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पट्‌ जो उरस्तः हभ सुरत सा अरः उतम चटरपर द्ददाणी दस! है णद्‌ 
उसे समयनेदियादहै। 
समयए्के शब्द भर नहीदै। 
अगर समय तुम्हारी वगल स होकर गुजर जायतो तुम्हंमस्तकिल 
उदासी दे सकतादै। 
मुस्तकिम उदासी चहरे का स्य साय करत रेगिस्तान म तव्यील कर 
दतीदै) 
जीर यट तुम अच्छी तरहम जानते होक रेगिस्नान नगर दिलसे 
निक्लकरचेष्ुरेपरआवैठेतो जिन्दगी सरे से फिमिलजातीदै) 
जिन्दमी कै फिसल जाने बे बादर तुम्हारे पास भत्मिहत्याक तककः 
भलावा भी कुछ वच सक्ता रै क्या? 
आर्‌ आरमहव्या तुम वर नही सवते कयोवि आत्महत्या के जिए निस 
भलेजकयै जरूरत पडती है बह्‌ तुम्हारे पास वर्दादै? 
अगर आत्महत्या कर लेन बाला क्तेजा तुम्दारे पासं होना तातुम 
अव तक हत्याएैन करदेत? 
अगर तुमने आत्महत्या यां हत्या करने कौ चाहना वहन शधिदूत म 
कभीकीहोती जीर असफ्वरटै हाति तो उसे चेद्रे पर उतरत इन 
मुम्त-से जेधेरे बे साथ तुम्हारा रिष्ता अपस्चिय ओर तटस्यता बा न 
दोवर सवेदनां के स्र पर अतरगत्ता तच फलादहूजादहाता नौरद्म 
अधेरे मे विरुद्ध एकर लवी चीख तुम्दु अपने भोतर मूंजतो मचलती मटमूम 
हानी मगर ! 
मगर णसा नही है" व्योति उसम ओर तुममे कौड वुनिवादीष्कं न 
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होते हृए भी अग्तर का एक्‌ पतला-सा सूत्र तुम्द उसने अलग-यलग फेवता 
है। 
उसने जो सोचा उसने आकार दिया ओर अजाम लगे हाथस्षेला, ओर 
तुम? 
तक तुम्हारा सवालदहैतोसाफक्ह? 
तुभने जव भी, जो भी सोचा, उमे तत्काल स्यमित करदिया। जौ 
भी चाटा उमे भूल गये । चाद्तो को स्यगित करते रहने का अटूट सिल- 
सिला तुम्हारे नाम ओर तुम्ारे व्यक्तित्व ओर तुम्हारे चरित्र का पर्याय 
है। 
तुम उमे नही टू सक्ते । 
तुम क्रुढने क्यो लगे ? 
यह माना कि तुम पढाक्‌ हो, वौद्धिक हो, इस किस्से या इतिहास या 
वकवास कै पाठक हो, मगर इसका यह्‌ अथै तो नही है कि तुम्हारी कम~ 
जोरियो पर कोई वात्तहीन की जाये ओर तुम्हे यह हक दिया जाये कि 
दरूसरोकी कमजोरियो पर तुम नाक-भौह सिकोडते रहो ! क्या एक भी 
शब्द मैने गलत कटा है ? अच्छा, खुद ही पनविचार करना । 
करना तौ दर किनार, तुमने कभी पूरी ईमानदा री से, अयनी एक~ 
एक सांस के साथ आदमी के सपनो को कुचल देने वाले लोगो कौ कल्ल 
कर देने का सपना अपने भीत्‌ कभी जवान होने दिया है ? अपनी चाहतौ 
स्थगित कर देने के सिलसिने मे इतनी महत्त्वपूणं जरूरत फो अनदेषा 
करते हए क्या तुम अनायास ही कातिलो बे पक्षमे जाकर वडेनटीहौ 
गये ? अयने “व्यक्ति' कौ चाहतो को स्यगित कर देने फी अपनी निजी स्व 
तेनताक्य दस्तेमाल करते हुए तुमने दूसरी क्मै स्वतवरता का दमन अना- 
यासहीनटीकरदियाक्यावैर 1 
तुम नायक नदी हो। दुख इस वातकादहै रि तुम खलनाःयकभीतो 
नही हौ । खलनायको के भौ जपनी एर पक्षधरता होती तोह । मगर 
तुम? 
मुम्दपरे लिए एक शिखडी शब्द का इस्तेमाल करते हए वटूत तव~ 
लफट ग्टी है, मगर तुम ही वाभो, परिस्यित्तियो कौ प्रतीक्षाकरने 
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बाते लोग भाविर कौन होते है? 

कौनहोतेरहैवो लोगजोपक्षमे होते दै ओर नही होते ?जा विरोध 
मे नही होति मगरहोते है? यह अस्पष्टता क्याहैओौरविसकीर्ह? ओर 
आविरकार इतत अस्पष्टता स्म जडं कहां मे पनप रही? 

तुम शकान्‌ हयै आर जव सडक पर आत्त का मननाया उतरने 
सलगतादहैतौतूम भागकर मकानो मकददहोजतिहो । नायकेएेसा नही 
केरते।वे चुनाव क्रतेहै। तुम्हारे भीतर चुनाव की सभ्न मौजूदहै 
क्या? 

तुमततोचुनावके नाम पर मतदान क्रते हो ओरहरवार उन्दी 
लौगो का राजतिसक करते हो जिनकी तिजोरी का चौर-दरवाजा राज 
महस भौर ससद जाने यात्ते मार्गं की तरफ खुलत्ताहै। नही नही 
विरोध मत क्रो । तुम वात को समज्ञे विना विरोध बर र्हे ही । 

दरअसल, तुम्हारा विरोध जनतत्रके तमाशे कोन समक्न पिमे 
पैदाहुगाहै) 

तुम प्रतिनिध्यो का हीतो चुनाव करतेही न? ओर प्रतिनिधि 
जिस रास्ते से होकर ससद जाति है उसी रास्ते पर मुल्ककी कुल दोलतके 
दधे बडे हिस्तेदारो की त्तिजोरियो बै चोर-दरवाजो पे सामनेमे गुजर 
कर जव ससद पहुंचते रै तव तद व तम्हारे नरी तिजोरियौ वै नुमादन्दे 
यने चुके होति ह। 

तुम सभ्वत्त दसी हवीक्त कौ स्वीकार नही करोगे । मत्तकरो) 
वात तुम्हारी हही नदी । प्रचिवी से लेकर विश्वविद्यालयी दी ऊंची डेवी 
डिग्रियो कौ लपक्लेनेषे दौरान जो लोग 'जनतत्र-जनततेन-जनतव्र की 
तोता रटन्त करते आये हा उनकी वातत दी नदी है। 

वातत तो उसकी हे । 

नहते है कि उसके दिमागकी कोरईणकनस णुरूसदहीनटीहै1 इस 
वात क्तौ धोपणा सबसे पहले उसरे पिता न बहुत गभीर होकर समूचे परि- 
वारमेकीथौ जीर वई रार्तें जागकर अपने सवस वडे लपे केः वराद 
दिमाग फी चिन्ता मे ङ्व्ते-उत रातं रदे ये) 

यह त्व कौ बात दहै जव एद रोज वह्‌ अपना काज छोडकर्‌ दन 
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दनाता हुभा क्रिस कमेटी वे दपतरमे पुस गया था मौर नगर-अध्य 
कौ युर्मी बर्‌ ठे अपमे पिता से चीयवरवोलाथा वि इन्दोन उसका 
इतना अधिक वेहृदा नाम रक र उको भावना पर चोट पटायी दै 
नि भमर उन्हे नाम रखने की तमीज नही वीतो मिती अकवमन्द आदमी 
से सलाह ले चेते, वि अव वह इस सडियल नाम वो छोडकर अपन। नाम 
खुद रख रहा दै, वि यह एक बहुत वडा मजाक है मि आदमी को पना 
नाम तव पहले मे तय हुआ मिलता है, कि आजादी कायं तवतव 
वेमानी है जव तक आदमी अपने अस्तित्व को अपनी इच्छा से आकार देने 
बे लिएस्वतत्रनदहो। 
सिना अवाक रह गयेये जीर उनका शक यकीन मे वदल गया था। 
घटना चूमि कपरेसक्मेटीके दपतरम घटी थी, इसतिए उन्होने इते गभी- 
रतामलियाधा) एक बारगी तो उनकेजैटनमेआयायथा क्रि यप्पड 
मार-मारफे साते को वाहर खदेददे, लेकिन नगर-अध्यक्ष कौ गरिमा 
ओरं प्रतिष्ठा के साथ-साय दीवारपर लमी महात्मा गाधी की दमावान 
तसवीर न उनकी दच्छा के मागे वैदियर लगा दिथा या जीर वे अयने गुस्प 
भे धिरे भीतरसेथर-थर कपते रहेये ओीरवाहर म महाप्मा गाधीकी 
तरह मुसकराते रदेथे! मुसकरनि की प्रकिया के दौरान ही उन्होन उस 
समज्ञाना चाहा था करि पडित जी ने उसकी राशिनिकालकरजोनाम 
तय करिया था वही नाम उन्हान रख दियाया। उसकी राणि सिह" थी 
ओर उसका नाम ट'से रवाजाना चादिए था, इसलिए उन्होने उसका 
नाम टवच्द रख दिया कि उनके खानदान मेनाम रखने कीरस्म 
कूलपडित दवारा ही सम्पन्न कराने की परम्परा है। 
उमने पिता कै चेहरे पर चढे महात्मा गाधी की मसकक्रान वाल खोल 
ना वेरहमो स चीयञे-चीयडे न रत हृष विफर कर कहा था वि वह उने 
खानदान, पडत जी ओर परम्पराओ को अपने जूते की नौव पर रघरता 
है ओर इस सदियल नाम टेक्चन्दसे उस उतनी ही नफरत है जितनी 
खद्रधारी वाग्ेसियो मे, भरि उसने अयना नाम भुवन रख लिया है भुवन 
किशोर! 
उसक इस वाक्य ने तेजाव का-सा असर विया था। कगरेस-कमेदी 
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केदपतर मेः वैठे तमाम छोटे-मोट पदाधिकारियो के वेहरौ पर यडा 
मुसकान, धोरज नौर आहसा का लवादा गल-गल कर उतरने तमाया 
जर उन्होने नगर-अध्यक् की प्रतिष्ठा को नकारे हुए अपने भीतर जमी 
वीवी, वदवरूदार नदी वै दहाने खाल दियये। मामतेषो विगटता दैख 
वहेदेरसारा थूकदफ्तरमे ग्ि्ठी शानदार दरी कै वौचौवीच उगलकर 
याहर भाग ञायाथा। 
उसकी दस हरकत षर पित्ताका दिमाग मनाकवाखाग्याथाओर 
उन्हे पकौनहौोमयाथाक्रि उसे नैकर उम्दोन जो सपने वुनेदै, टूटनादी 
उनका सच है, कि अव उनका सडक मेम्बर ओंफ सालियामेटतोक्मी 
सही यन पायेण, वि उसमे दिमाग की कोई एकः नस जरूर-उरूरही 
नही है। 

इस वात का सन्देह पहली वार उन्ह तवर हुमा था जव अक्षर-लानके 
समय घर्‌ पर्‌. पदन अने वले मास्टर्‌ शट्व द" खिर उम्‌ अयद पट्यर 
मयै सलेटसे फोड डाला था! यात कीतहमे जाने पर उन्ह पतता चला 
धाक अक्षरज्ञान की अपनी पढार्ईके दौरान उसने मास्टर साहवस 
पूषा था, “ भ" से पहले स्या आता है ?" 

“अवेत पागल है क्या?" मास्टरने जवावद्िया था! 

“पाल होगे जप," उसने पलटक्ग्वटाया, "मजो पूषरहाहूं 
उसका जवाव क्यो नदी देतै ? मनिपूछाहै ङि अ' से पहले क्या होता 
६?" 

मास्टर्‌ सय का पतिर भना गयाथा। जयन शिष्ये विलक्षण 
प्रश्न सेवे प्रहे तो चतित रह्‌ गय । पिरक्राधमे उफन कर उन्दने एवे 
जबरदस्त चाँटा उप्ते माल पर्‌ जड दिगा ओर पुफ्कारते हुए वोले, ये 
होता है!" 

“ये भी होता है ।"' उतने परम्पराओं को अस्वीकार वरते हुए प्रति- 
उक्तर्‌ दिवा था आर उछ कर अयनी पथरीली स्तेटवे कोनने माषूटर 
सहव का गि? तौड दिया धा! ठेसा करने के बाद वह्‌ भयभीत नदी हुमा 
था भौर नही मास्टर माहवने सिर सते वहते चून वो देखकर उति जप- 
राध-बोध हुजा था । वह्‌ विजेता की त्रट्‌ मुमक्रयाथा ओर मास्टर 
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साह्व को कमरे मोड पुरी निर्िन्तता ओर सहजतता मे बाहर भवर 
पानी पीने लगाथा। 
दमे पागलोकोग्ं नही पदा सक्ता, माहव { ^ मास्टरमेक्डाथा 

ओर अपने दूरे सिर को यामकर चुपचाप चला गयाया। 

इस घटनाते पिनाके दिमागम स्वेदे ना एक भूत जन्मा थाश्नि 
उनका लडका शायद एवनामंल है ओौर वह कही भी एडजस्ट नही हो 
पायेगा। 

कते है विवी एु०्क्रने के वादएक रात वह सवक सोता छोड 
अपने मुविधा-सम्यन्न धर का दरवाजा पोल, गली फे भधर सननारेने 
चुपचाप उतर आयाथा नौर फिर वापस क्भीनहीलौदा। 

तवे भी नही जव उसके पिता नो किसी नक्सलवादी ने रातकी स्याही 
मे निर्म॑मतामे वत्मवर दियाथा। 

कहतदैवि इस कत्त से उसका चेहराकहीतेभीनही ट्टाथाभौर 
मक्सलवादियो के प्रति उमके दिल मेप्रतिहिसाकाभी कोई भाव नही 
उग पाया था। उसे लिए पित्ता का क्त्ल जेते एक खवर धी आर इस 
खवर जसे उसका कोई निजी रिश्ताही नही था। रोजष्टोते क्त्लौक्यै 
तेरह उसने इस खून को भी उनम मार क्ियायाओीर आग वद गमा 
था 

महते है वि नक्सलवाडी कै सशस्त्र किमान विद्रोह्‌ कै दिनो मे उसका 
एक भूमिगत नक्सली दोस्त कलकत्तेसे फरार होकर वचत्ता-वचाता एकः 
रात उसके पटर मे उसे घरमे आवर्‌ टिका । टिक जानेकेवाद दन्त 
वा मातूम हभ वि उसके दोस्त का पिता आजवेल श्र वी कश्र्तकमेटी 
वा अध्या है । अपनी यती पर सिर धनते हए उसने सुबह मुहर 
दी विसकलेने का निर्णय बरिया) रात-भर दोनो ने राजनीति पर कोर्ट 
वात भी नह की, व्योमि पिताः व चरित्र कमरेमे टाया हज या, तेकिन 
म एदतियात के वावजेद सुबह नीन वजे जव वह्‌ नक्सली दोस्त घर 


षने ष तयारोमे था, पुलिस वे द्वारा पकड लिया यया । वाद म मुना 


गया त्रि उम दोस्त कभ जेल मे अमानवीय यातना देकर मार डाला 
मवा! 
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जिस दिन च्दिसकी पै नशे म दूवते-उतरातते पित्ता ने उत नक्वसवादी 
कीमौनकारैलान वर मे कियाओौर माँको वत्तायाकि आगामी चाव 
मपार्दी का टिकट उन्द्‌ ही भिलनेजारहाहै, उस दिनं उसके मीर एर 
फादमल्‌ का रिजिस्ट भाया था जिस्म वह्‌ सैकिन्ड डिवीजनं से पसिया) 
उसमे भपने पास हो जाने कौ सूचना देने कं वेजाय नशे मे धुत्त पने पिता 
का कोलर पकेड विया था उनका चेहरा सपनी जखो के फैन सामने किया 
था ओर उनके चेहरे पर पूरी नफरतसे यूकं करवोला था, "तुम इयी 
लायकंदहौ कमीने आदमी 1" 


उमकी सां ने अचरज मे काप कर यह दृश्य देवा चा भौर अपने कमरे 
मजाकररोनेलगीथी। 

नशे म डवे पिता अपने चेहरे पर उसका धृक लिये अपने पलग पर्‌ 
आधे भृ गिर पडेये। वेदो होने से पटले अपनी दिमटिमातो चेतनामे 
उन्दने एष क्ठारनि्णयक्तेही लिया यापि अगस सुवह्‌ इस जुम की 
सजा वे अपन लडमै सो देंगे, मिन वह उसी रात अयना घर छोड कर्‌ 
वाहुरआमयाभथा। 

यद्‌ सम्‌ उन्यीस सौ उनदत्तर कौ यात्त है जच उप्की पाचि सात बहा- 
निया बहूर्वाचतत होकर साहिप बे अखाडे म उतर चुकी थो ओर -क्सल- 
वादी का णवं भर होनिसे आदमी कोलाशम तन्दील कर्‌ दिया जाता 
या} 

धरछीडयरवह्‌सोधा देश की राजधानी म पहुंचा या । राजधानी, 
जिसमन्नेम करन कौ लडाई नक्सलवादौ मे णुः दौकर जेता ओर 
जगलो म पहुंचकर स्थगित हो यीयी! ओर्‌ जिस लार्‌ वैः वडे-बडे 
मूरमा हरिद्वार मौर ऋषी म जाव र अध्यात्मवाद हो गेये वार 
मोगरेतकं क्षे तते आकर सैफ प्रिदिसिरम' वे अमाघ मस्त्रे जपना 
यथावर्बरते टृ समूचौ कौम ग सुरद हो जने स घोवणा कग्नेलगे थ| 


यह बह दौर धा जय देश पे अन्य हिस्सो बे लोग नक्पसनाडो तै 
समर्थन म उषछ्न दमये ओर उसकी विभ्नून जनवारो कै लिए उत्मूक 
होनलगेव। 


यह्‌ वद्‌ दर य जद मरवप्र-णयन पान्‌ लेखक नक्वववादी मन्दो. 
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जनका वती ओर नूलमार कौ घटनाभा स जोड देने कौका्थिशमरगीन 
पच्विवाआ कै पनाम पन रग जा रह नौर नौजवान चेखकाका 
छोटा मा तयका वलम ओर वरव का भवी रिष्ता पूरकं वा र्ता 
घोषित क्से भूमिगमत पचे नौर पत्निवाणे दशभरम वितरितकरनब्र 
लिए लाम-बनदहोरहाथा। 
ओर यही वह दौरभीथा जव अगली पवितिया व प्रातिकारी नायकं 
एवटूमर वग सणोधनवादी प्रतिशियायादी भौर कठमृल्लावासी कहकर 
मोरी मोटी वितावा म भारीभरक्म शतवली म आरोवंप्रत्यारपि 
उष्छाल रदे ये ओर प्रलिसचुनवचुन कर आ-दोलनकारिमए या आदोलन 
समथका मौ मुखभेड क नाम पर गोलिमा स उडा रही थी। 
क्हतेटैकि जिस प्राइवेः वक्षतम राजधानी आनकैः वाद उस्न 
पहली नौकरी ज्वाइन की वहा मे ठीक पाचवे महीने उम निकाल दिया 
मया) कारण एक वही या--उमङ्े दिमाग कमी किसएक नस कासिरस 
ही अनुपस्थित होना । 
दपतर म एक ही सावजनिक वायस्मथा ओर वाससे डाटकफटकार 
खानि के वाद कु कूटित किस्मवे बमचारियाने बाथरूम कौ दीवाराषरः 
आडी तिरछोमार मयेशाव वरव पोनी-नीली लकीरें वना डाली थी। 
ये लकीर इतने वीभत्स तरीव ने आपस म गुषी हुई धीकि वायरू्मम्‌ 
धुसते ही पेट का पित्त एकाएक उषछल कर हलक मे फंस जाताया ओर 
पणाव सक रक कर होन लगता था । उस इस वाथल्म स वहत स्यादा 
सवलीफ धी काकि प्रत्येक घट डढ घट वाद उततेवाय्म म पान कटा 
बै याने बीडी पीने जाना पल्ताथा। सीट पर्‌ वठ्वर यानी कार्ालयमे 
धूम्रपान सख्त रूप से मनाया । नौर वायल्म की हालत यह्‌ थीिवीढी 
क धुः कं साथ ही साथ भपकार छोडती तीखी दुम्‌ ध श्री फफ्डा मवेरोक 
टोक धुसती थी जोर उत भय था वि वीडीए से फपडा मे चाद कंसर 
या तपदिक न भौ हो मगर इस वेशाव की दुय से जरूर ही एकन एव 
दिन उमके फकड वतते हृषु फल ज येग 1 वाथूम चे नाक दवाकर्‌ वार 
निकलते हए वह गिनवर डड सौ गालिया उन कमचारि्या बा दियाकरता 
या -नौ अयनी कूठाजा का बदला वासस्ते लने कं वजाय वायर्म नी मौन 
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श्कारोसे लिया यरतेये! इय बायरूम वा लेदर उत्पन्न तनाव मे उराका 
चेहरा भिचा-भिचा जरणेढा ठा गहन चमाथाजौर इस कायल्मकेदही 
कारण कड वार उतने कीडी छोडदेनकामी निर्णयक्ाथा, मगरयहू 
मोचय दिवेलाययकरत कालिर्णयता वह्‌कर नही सवना, उसन वीडी 
छोट देने का निर्णय भी स्यगित्त कर दिपा। 
मगर एक रोज अचानक ही उमका ठा हुमा चेहरा चमस्रागिवि 
भ्प॑ये तनावहीन होकर स्रज हौ जया! 
वक मे उसका मुंह राहत वाली मृद्रामे युल पा गीर उस्मेसे 
सिलसिलेवार तेज ठहफि निकन-निक्ल कर समूचे दषनर बी चेतनापर 
ठकाटठक दमने लगे 1 
पूरा दपततर जय ए येटद लम्बी नीद यै वौचसे हडयावर जाम 
शया जौ र अयनी-अपनी फालो से पटाक से वाहृर निल आया 1 दृछत्ती 
पर वने एकाउट सैक्णन कै लोग तुरन्त दी रपये-वेसो ये समीरण से 
कुद क्र बाहर भणै भौर दार सीदियां उतरकर नीचै चने भाय, मग्र 
उलटे पव वापस भी चदे गये भौर छत वे उपर खहे होकर नीचे सकने 
लगे) 
यह एक एतिहासिक घटना थी । दप्तर बै सवमे पूराने एक कलक, 
जो वेह धोस साल मे कल्कं था, कमे अखे आश्चये बे मारे बाहर निकल 
मयी थी। जच वों वै पिता दस दफनर के मातिकथे, ठहाके तोतव भी 
नही शुंजये हलाकि वासके पितार्वासिकी त्तरह जालिम नदीये) 
उसके ठ्दाके अभी तक मून रहे थे । उसमे एेन सामा वैठा असिर्टैन्ट 
सेल्सं डायरे्वटर अयने एक हाय क्म मुट्ढी को दूसरे हाच कौ ठयेली पर 
पीटता हुआ इन्तवारकर रहा था कि उत्क ठटाकै स्के तो वहे भनू- 
शसिनहीनता कै लिए उसना जवाव तलव करे । 
इतने म वेश्चाव करने गया वोन वापस आ गया ओर अचरनत्तथा 
त्रोध रे सम्मिलित भावो नो एकसाथ थामे उसके ठेते सामने जाकर ठ्ठ 
ख्या\ वासक सामने देखकर उसवे ष्ठि तोक थे, मगर युपवान 
नही जा सवौ वसने ममीर होकर अपने हौठ गाल कर लियय। वौस 
के गोल हरो का देखकर मसिस्रैट सेल्म अयरेव्टर वा मह्‌ सुव गया। 
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वह वसि केगोल होढो कौ महिमा जानता था। अव वहुस्वयको ही 
कौसन लगा कि उसनं ख्टाकौके सकने कौ प्रतीमाक्योकी? क्यो नही 
उसन सामने वैठे वदततमीच छोकरे ब अपनी कडम- आवाच्रमे डपटदिमा? 
अव वात व गुस्सा लञके वे साय-साय उस पर भी उतरेगा 1 

वासके होट अभीतकगोलयेओर वह्‌ हैरानी से सामने वैठेउस 
लड्वे को लगातार तथ रहा या जिसने उन्मुक्त ठहाके लगाकर उसवे सात 
वपंक कठार एडमिनिस्टेशन व धज्ियां उ्डादी थौ भौर जो इतना 
गुस्ताव था कि दफ्तर कै एक्छत्र मालिक वे देन सामने वडे रहने के वाव 
जूद वठा हुआ या । न सफ वडा भा था, वरन धीमे-धीमे मुसकरा भी 
रहाया। 

वोन न उसकी आंखो मे सीधे देखते हए आहिस्ता से कहा, “आई धिक, 
गरजआरमैड 1“ फिरवह परी ताक्तसे दहाडा “ तुम हमारे दपतरमंक्या 
कररटेहा वास्ट्डं ।गो टु हैल । फिर उसी गृस्से कोथामे वासि एवा- 
एक पलटा ओर अ्िसटैन्ट सेल्स डायरेक्टर सेः वोता, “क्यो, यहीदै 
आपका एडमिनिस्दरे शन मौर आप सत्स डायरेक्टर होने की ख्वाहिश रवते 

1 


असिसटट सेल डायरैवटर गरदन नीची नि रहा! उसकी समल मे 

ही नही आ रहायाकिवह्‌ वासि वे क्या जवाव दे? 
उसका दिसाव करो तुरन्त 1” वास न निदेश दिया जीर धरधडाता 

हा अपने केविनमे प्रविष्ट हौ गया 

“म आजकल लौडो कोनौकरी करनी कभी नही येगी" 
असिस्ैन्ट सत्स डायरेक्टर वडवडाया ओर इन्टरनम कारा ९ 
सेक्शन को कुछ निदेश देने लगा 1 इसके वाद उसन सामने बैठे उस बेवकूफ 
लडञ 1 एकाउट सेक्शन मजानेका कदा अौर अपना मायापक्डवर 
वै गया। 

वोन वे कध मोर असिस्दन्ट सेत्स डायरेक्टर मे रिरियाहट पूणं 
निदेश को गुनन वे वाद भी उसवे यो कै मुसवान वाली भथिमा मिदी 
नही । मय पर से अपना सामान समेट कर्‌ उसने अपना थैला कन्धे पर 
लटका भौर एतराटट विभागमे जाने क लिए सीदियां चढने लया । 
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वाते यहु यी करि अधिशासी अभियन्ता को अंग्रेजी म क्या कहते दै, यह 
यादवरनेकेलिप्जैपे ही कागजौ पर फिसलती अपनी कलम को रोक 


उत्रर आयी । इतस समीकरण कै दिमागमेतैरते ही उसका मुंह खुल गया 
नीर्दीवारोको ि्लोडते, दपतर का चौकातेभौर क्मचारियोको हिलात 
सग्रके उमुक्न ठहाके यायक विवरने फलने लगे भौर चेह 
मुमूल-भरा इत्मीनानं आकर वह्र गया। 

पांच महीन को दूस नौकरीकेवादके परे चार वेषं उसन एक यड 
मरम पूरदीढरी क्स ओर अतेरिवन लययत्रेरो मे अध्ययन केरे 


षहतेर्हैषि घन्‌ निहृत्तरवे उत्तराधं मे उसके 
जौसीण्डीर ए० म॑ जर्ोइन्ट केन्र 


ए, वेहवा बौर बो्षिन गहर बहुत समय तवः उ अमन 


यह्‌ प्रोत्रेशन पौरियडके दौरान ही नौकरी 

एोडकेरणएर भावट पम्निषि स्वूलम हिन्दी अव्यापक वनकर सयाउ 

यहां भो वह र्यादा दिना तव एडजस्ट नही हो समा भौर 

मिदीकोअनो गनो पर मौनक्ये विदरोदी सनम उतेयलकता पीन 
फकरनमगएौ 1 


शचेकना । गजघानो ब लात विनिषर्‌ सात्र शश् लतरात ना 
षमन्ना रवनेवाने नत्मलवादी कननिङारियो का मेष म्न | 
धने महीन कदहासी भौर चदेदवामी म गुखो धाद ५ 


पैन ए प्रिद टिन्दी साप्ताहिक म हाय ५।९१ 
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पर नियुक्त हौ गया । 
सुना जाताहैकिक्लकत्े मे सीता वैनजीं नाम की विसी तडकीते 
उसका सोमास हो गया था मौर वहत जल्द वे णादौ भी करने वलेथे, पर्‌ 
यकायक किसी वात पर नाराज होकर या परेशान होकर समता व॑नर्जी 
एव रोज विना वताये कलकतते से गायव हौ गयी । वहुत खोजवीन के वाद 
पता चला करि सगीता वैनर्जी वम्वई चली गयी है । वम्वर्ईका नाम सुनकर 
वह वहुत-वहुत भीतर तक दरक्ता चला गया ओर नौकरी छोडकर वाप 
दिल्ली चला आया- बेचैन, परेशान ओर पराजित । वह्‌ भावक तोधा, 
लेफिन वेवकूफी की हदो तक नही ओर अच्छी तरह जानता या किं विना 
पते के सगीता वैनजीं को वम्बर्मे तलाशक्रने के लिए एकव पूरी्रभी 
कम है । सरमीता वैनर्जी एकं वेपटचान नाम था ओर वम्वर्द पहचान वाल 
नामो को भी अपने भीतर किती रहस्य की तरह गुम कर लेती है-- उतत 
यह मालूम था । इसी कारण वह चाहुकर भी सगीता वैनर्जी के पीछे बम्बर 
नही जासका। 
उसकी जि्दगी मे सगीत वैनरजीं के एकाएक चले जाने वे भी करद 
किस्मे सुने जाते है । लेकिन जो सर्वाधिक प्रमाणिक वात है मौर जिते उसन 
अपने उपन्यास मे स्वीकारा भी है वह यही है कि शादी से पहले भौर 
सगीता के याथव हौ जाने से ठीक दो रोज पहने उसने सगीताके साथ 
सभोग करना चाहा था । सगीता को कोई एतराज भी नही था, मगर एन 
वक्त पर, जव उत्तेजक स्यितियां अपने चरम प्र थी, वह्‌ यक-व-यक वफ 
के टुक्डे म तब्दीलहोगयाथा अर सगीता की आग जल-जलकर धमा 
होती गयो थी 1 समीतातोर्चौकीहीथी वहखदभीक्म 
नदी था । एक भौचक हादसा समज्ञ कर दोनौ ने इसे टालना चाहा धाः 
मगर जव दूसरे रोज भी घटना की पुनरावृत्ति टौ मयौ तो सगीता का श्व 
यक्ीनमे वदल गया मौर तीसरे रोज वह कलक्त्े मे नही पायी गयी 1 
उसकी तकलीफ भयानक थी । 
उसने उस्र को अपरिपच्वता दे गुजर जाने के बहुत वाद प्री तरहस 
मच्योर मानसिक्ताम विसीलडकी कसाय प्यार का रिश्ता कायम 
क्रियाया, मगर अजाम इतने चौदाने भौर आत्रात कर देने वाते तरीके ते 


समय एव- शब्द भरनही है 19 


सामने आया था चि उसके नसे तक गयी थी ओर दिमाग सुन्नहो गया 
था। 

ह सणीना दै वि्टोह्‌ जौ र अयने पौस्प की पराजय व्र तदलीषठवो 
एव साथ वरदान वरता हज व चवते कौ सडक पर्‌ बेतरह धक गया । 
इतनी असीम थकान यै साय ओर इतनी यातनादायौ यादो का वा 
मभते, कलकत्ते म रहने वा अर्थं था स्वय को जिबह्‌ करना । चन्द रोज 
चाददही वहं दिल्ली भाग आया। 

इसमे वाद भुू हए उसे खानावदोश दिन । णह र-दर-षटर । 
तकलीफ दर तकलीफ ! याद-दर-याद ¡ सवाल दर-सवाल । 

अनुभव 1 

अनुभव 1+ 

अनुभव । 

पचकते वी नौदरो छोडने दे वाद वह कोई ओरनीवरीनदीहीकर 
सवा । ष्ठी सानग भौर वितायो की रोल्टौ उसकी बेली जिन्दगी को 
कठिन तरीके मेही सही मगर विस्काती रही । सणीता कैनर्जा ओर स्वय 
यै जिन्दगी पर लिंघा गया उसका दूसरा उपन्यास यौने विरृतियौ भौर 
पूरजसे लवरेरयः मगरणएकदीवपमे एव केवादएव वार स॒स्वरणे 
भे छपदर विक्री पे प्रतिमान तोड रहा धा) उपन्यास की तायेफ ओर 
विरोधनेउते खासा बन्दरौवयिथल राइटरे वना दियाथाओर यहीवह्‌ 
चाहता भीयथा। 

उस वारे म सुनी णयो या पलायो गयो सारी ही वत्तं उ्पो फीस्ो 
सच नही है 1 वु मी दै, यु माफी हाज्ससे निवली हुई लपफाजियौ टै 
भौर गृ एसो द जा अपने मूल सूप भे सही थो, मगर दररो तक पहुंचते- 
पद्वते इननी विदन टो मथी है दिः उनकी वास्तविकता वहा सेभारध 
हर कटां समाप्तो गयी रै, यताना मुखिसिरै। दौ उपन्यासो भौर 
सोढे तीन दर्ग विष्यात-तुख्यात कटानियोबे चार सकलनौ मे अलावा 
उमकी व्यक्तिगत सिन्दगौ क चोकाटर भरे ओर विवादास्पद प्रसगष्ी 
उसकी जव त बी दिन्दगी फ वुल पनी हैर । 

सैरछप्टय। 
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वातत उमे चहरे पर उत्ते दए सुस्त-ते अधरे मे गुर हरदथी ज 
उमे समयनेद्ियाहै भौर जिम वरेमेतुम जाननेटौदि वह ष्व णन्द 
भरमगटी है । यानी भमय। 

तुम्दारानाम व्यार? 

उसा नाम भुवन है । भुवन मगो । वट्‌ अयनी चिन्दगी के तीन 
मास सौर मत्तादमदें गहुर मैनीनातम रै । 

मुमविमणट्रमरहेहीः 

वह पिसी णद्र मे नही रहता । 

वट हर णहर्म रहतादै। 


नैनीताल पटहंचने बै सातवें दिन कौ दोपटर तक तमाम उत्साटं बो मोट- 
भगवा सामना बरना होगा ओर नंनीताल आने पी एव पूरी-कीःूरी 
ललक इस तरट्‌ चकनाचूर हो जायेगी, उसने कत्यना भी नही की थी) 

यह एव अचरज वी वात थी। अचरज की भौर दुकीभी। उसे 
अपनी मानसिकता पर दप भरा प्रौध आने लगा । काई्‌ वातै भला ॥ 
ररे नैनीताल के चेहरे पर एक तृप्त-सी उन्मुक्तता है, ताजगी है भौर वित 
विललाहेर दे । एक साबुत उत्साह षा सिलसिला चेह रा-दर-चेहरा वनता 
चल गया रै भौर मिस्टर भुवन --भुवन वि शोर टै वि मनर रो उठे हं। 
हा, मनहूसियत यहां वे सन्दभं मे एक उपयुक्त शब्द है । 

सेविनपेसा आ क्योहै? 

"सध्या 1' उसने सोचा । 

उसकी उदासी कै सूत्र क्टीसघ्या सैजाक्र तो नदी जु्ते?वह 
येच हो गया। 

सध्या हलद्वानी केः सवसे वड़े टिम्बर मर्चेनट की इक्लीती लडकी है 
समीर भुवन क्रशोरकी पागल प्रणसिका। भुवन को आधा दर्जन कितारध 
सध्या कौ वुकशैल्फमे एक अलग व्यक्तित्व वन कर उभरती ई! उन्द्‌ 
दमी तरह सजाया गया है ङि देखने वाले की नजर उनवे उपर पड । 
उसने सध्या करी वुकभैल्फ का फोटोप्राफ देखा है । 
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उसमे मिलने कै विएसंध्या दोवार दिल्ली भी चुकीहै। वह्‌ 
जहां कही भी रहा है, मंध्या के पन्न उप्ते नियमित्त स्प से घही मिलते रहै 
६1 तव भी जव वह॒ कलवत्ता मेया ओौर सगीता बैनजी से शादी करने 
फीर्तयापि्यो मे लमाथा। सध्या यह्‌ वात नही जानती यी कि संगीता 
ैनर्जी नाम की भौ एक लडकी थी जो उसके भुवन को अपनाते-अपनाते 
छोड मधौ । 
हालाँविः मध्या अपने प्रत्येकः पत्र मे एकाघ तेसा वाक्यं या संकेत डषूर 
देती थी जिगसे यह्‌ जाहिर होता था कि सध्या नाम कौ एक पाटिका भुवन 
मामक एकं सेखक कौ केवल रचनाओं मे ही दिलचस्पी नी रत्ती, कल्विः 
भुवन जैमे अराजक व्यक्ति के वेतरतीव जीवेन को तरतीव देनेके सिए 
भी उत्युक ओर व्यप्र है, लेकिन भुवन ने सथ्याकी इस व्यग्रता को कभी 
भी गंभीरता से नही लियाथा। सल्या का महत्व उसके जीवन मे एक 
अच्छी दोस्त जर सुरुचि-सम्बन्न पाठिका के वतौर हौ रहा ओर वह उसी 
तरह पत्र भी सघ्या को लिखा कूस्ताथा( 
संगीता बनर्जी वाले कांड के वाद कलकत्ता की सड़कों पर उसके 
वीषलपये भौर घव राये हुए दिमाग ने पहली वार सोचा या कि उसे सध्या 
कै पास जाना चाहिए, मगर यहे सोचेकेर कि अपने पराजित पौष्प का 
क्षत-विक्षत णव बह्‌ का छोडेगा, उसने दरादा बदल दिया धा । भौर दस 
तरह सध्या रावत, संगीता वैनर्जौ का विकल्प यनते-वनते रह गथी थी! 
अपने बैनीताल पटंचने की सूचना उसने सध्या कोभ्रेजदी थी मोर्‌ 
भवाव में शव्या एक षंटे के लिए उत ननीताल के बस-अड़डे पर उसी दिन 
मित गयी थी निस दिन बह पहुंचा या + 
"क्या उसकी उदासौ कासू सचमुच संध्या से जाकर जुडतां टै ?" 
उसने सौचा ओर सिहर मया। 
नदीं {अव कौ वार वह स्वयं को उस्र भावुकता तक कतर नही 
पटवन देगा--जिस भावुकता पर पच जाने के वाद समीता वनी के 
छोडकर चने जाने से जिन्दगी मं आग लग जाती है गौर दिमाग तहस- 
नस द्य जाता ह । 
नही }' उसने निय करिया ओर घड़ी देखी-- सवा चार दयेव ६ पाच 
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नौर से पाच वे वीच सध्या को पहुवना है । वह्‌ सा छद्‌ वजे तक उसे 
साय रहमौ ! इस एक घटे के अटूट सुख का स्वागत उति ख.शीके साय 
वरमा चाहिए } मगर बसे? ख्‌शी कोई आवरण तो नही है जिसे चरत 
पडने परच्डा लिग्राजाये। जवे भीतर तक भारीपन भौर उदासीका 
जगल साँय-संयवर र्हादहैतोख.शीदिसिदरारसे जयेमी? 

तो? 

सध्या का स्वागत इसी मनहृसियत के साथ करना होगा । वट्‌ जानता 
दैति अगर इसने जवदस्तीख.श होने का प्रयत्न क्रिया तौ स्थिति हास्या- 
स्पद हो जयेगी, क्योकि उसकी ख.भी सिसियाहट बनकर उभरेमी । 

वह्‌ यहाँ गुं लिखने के उदेश्य से आयाथाेर्गिन, इस मन स्थिति 
मे जीते रहकर लिखना ता क्या, पटना तक समव नदी है उसके तिए। 
नैनीताल साने ने लिए उसने गलत मौसम का चुनाव कियाद । 

“गलत वक्त पर पचे, भुवन-दा 1" नैनीताल पदटैचने हौ उसके लेव 
दोस्त भू न एव थव मुसकान वे साय उसका स्वामत क्रते हुए क्टा 
या, “अव तुम एेसी तवलीफ ्चेलोगजिस म दुग सीजन ज्ञेलता हं । 
मगरमेरी वातओर्टै। मँ टस तकलीक की अनिवार्यता वे कारण इससे 
निवस्नेष लिए त्वर रहने की बोशिगपरता ह, ममर तुम एवाएक 
दन तवलीफ मै गिक्जेगे फंस जाओगि, मृ एेसा लगता दै । पटाडौ कौ 
जो कल्पना आदमी बे दिमागमे दोतौ द उसे हर सीनन मे नैतीतात निर्म 
मानै तोडतादहै) सीजन मेयट शहर उत्तराखड का उव्चवर्गायि वेए्पा- 
लय वन जाता दै । तुम्हे जाडो मे आना चारिए्‌ था । आजकल तुम यट 
गु नही लिय सकगं । जीर यहां वे माहिव्यवार ? वूटे एेव्याण्ते को टा 
दिया जायतौ सारित्य ओर पतरकारिना की यहावौ जवान प्ीढीयानो 
जनोमेहैया फरार । ग्दरोकोजगलोमे तब्दील कर देने वाते सत्ता 
श्रीण जमल को कटवा रहे है । जवान पटी उनसे मोर्वानि रही दहै! लिय 
नरद कौ तुम्हारी मानभितना हउ जनुन्य भययट समूना उत्त 
पडटौनरी र्हा ) तुम राज्रधानीने भागवर यदा पनाह सेनेअवि 
ह, त्रिन्‌ मुपे लगता है रि अन्तत तुम्ट राजधानी कै वेपीराउसमेदी 
पनाट्‌ सनम, भुवननदा { तुम यलांदोकारोरे नटी चिकि सगणे । ए 
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सो सीजन का नरक तुम्हारे भीतर वितृप्णा वदा करा दषर यहा लडाद्ध 
णुरूहाचुकीरै) 
उसने आशू की चेतावनी की माक्वादी फितूर समञ्च करडा 
दिया था नत्रीजतन वह फंस गया या } भौर चूकि बह फंस चुका था इस 
लिए सघ्या का स्वागत उल्लास थर उःमुक्तता कै साथ नही कर सकता 
या। वह्‌ सध्या बै अनिपर अपनी तकलीफ से जूञ्च रहाहौगा इसतिए 
सध्या के भावुके भन को उसकी आंखामे पानी वेननर बहने सनदी राक 
सक्ेगा । वह्‌ रोयगी ओर वह सिगरेट पीना रेरा । वस्स । 
जोषते कनी ह वौ अनकही रदं जायेगी भौर जा तव करनादहै 
उसका सूत खौ जायेगा । 
वह्‌ मिमेगी भौर विन मिल सी स्थिति म्‌ वापस लौट जायगी । वदं 
फिर भेला रह्‌ जायेगा मौर यहाय भाग जने की सौचेगा । भागनकी 
सैयातीभी बरमा मगर भाग नदी पायमा । कयाकि सघ्यातीनयादष 
रोजवादे पिर अनेका वादा बरवे जायेगौ ओर्‌ आशू कहेगा घबरा 
ग्रथन? 
सध्या फिर आपेगी ओरषिर चली जयेगी । वहयसयाकारकी 
खिडक्ीी स क्घाव कर भावुक हो जायगी ओर वह यक वे-यकं भीतर म पूरी 
तरह रीत जागा \ रीत जायेगा ओर सगर पनि लमगा । वह्‌ फिर 
मिगरेट न पीने षो कहेगौ ओर्‌ वह्‌ भी फिगमयहवादाकरेगाकि 
अगली मुलाकात तक सिगरेट चूट वृकी रोगी ! वह्‌ चलत हुए रूमानं 
हिलायभी यौर उसे लगेगा वि सगीत ैनर्जी बम्वर्दजान्हीहैष 
सगीता सगीता सगीता । उसने अपना सिर ल्व लिया। क्या 
यह्‌ जषूरीहै कि दुनिया दी हर वडकी काप्रेम सगीता वास सीमास्त 
पर जाकर चर्ख जाताहो? क्था वह्‌ अयने पराजित होनवा रिस 
फिर एक वार ले? उसने फिर णद वार अपना मिर यटका सिगरेट सुन 
~ +मायी ओरटोःलवबे क्मरेये वाहर.अए गया. 
“ ३ यहंलोटतभरूका है! र्ना चाहं ङि जलम कुसपवद ९ । 
भागरूक परिवार बालौ के सीन होटल है यहाँ प्विवारोम व्य 1 
वादी अश्र मैनीनातवसेहि दी कहसाप्नाह्कः जयक्रुर.निङनता है-- नैनी 


५ 
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दर्पेण" 1 पाँच टार नियमिन ग्राहको ओर दो हजार फुटकर विनी वाला 
उत्तराखड क, सर्वाधिक लोकप्रिय अयवार । जगववेवकरेदारोसंतेषर 
प्रशासनिक ताक्तोतक ते लोग श्वनी दपणः वै दुर्मन, मगदमशूभी 
कमजार सपादक नही है। यशू जिस पाटी को विला रताद उके 
योद्धा कलिजो, अदालतो किसान सभायो, टेड यूनियनो ओौर्‌ प्राध्यायको 
मेलेकर वस इहवरो ओौरर्वक वर्भेचारियौ तक फते हृषु है । ननी-दर्पम। 
कां एक मतलव है । आश्र बिष्ट एव स्पसंनैलिटी है 1 चपर टाषगर्स कौ 
भपनी कलम की नोक के नीचे रखन वाले आरु से उसमी दोस्ती तवसे ह 
जव देहरादून के डी० ए० वौी० बोलेजम दोनो साथ षढाकरतैयेभौर 
साहित्यकार वनने बै सपने सग-सग देवा करते थे। 
यहं सन्‌ उन्नीस सौ संडसठ की वात है जव पश्िम वगत वे" नक्सल 
वाडीक्षेतरमे मजलूमो न हथियार उठाकर राजसत्तागै विर्दजग ना 
लान करिया था भौर उसके भुवन निशौरमे पिता कापरिस शमेदी वेः 
जिला-अष्यक्ष निर्वाचित हुएये । 
नक्सलवाडी मे हयिपार उठने पर आश्रु को उसे घरवाली न वापस 
नैनीताल बुतरवालिमराया, होटल का कारोवार सभालन) भौरवहंषुद 
माहित्य को समपित हौ यया था। वादके वर्पोमे इतना ही पता उरे जाग्र 
कै वारेम चला कि माकर्त॑वादौ जुनूनने आश्रु को अपनी गिरप्तमे परं तौर 
परनेलियाहै ओर आश्रु को यी पता घत पायानि सगोतावैननजींते 
जुमून ने भूवन किशोर की छि'्दगी म तवाही लाकर उम खानावदोश वना 
दिया दै! दानो न एकदरूमरे ठै प्रति अपन-अपने खतो म मवेदनाप्रक्टक 
धी ओर धीमेमेबुदबुदाय ये-वेचारा। 
सदे पांच वजने म पन्द्रह मिनट वाकीये। उतने नैनीनदरपण वे 
मार्यालयमे चक लेना उदित मम्ल भौर नीचे की सीदियां उतर दर 
नोस मे पटच सया । आफिस म करीव एक दर्जन चेहरे उसे अनिरिकन्‌ 
जर्‌ जयि । यह्‌ टिक भया) 
आओ अजो भुवन दा, तुरम्टास परिचय हा जयि,” याप्र्‌ सपनी 
गु्मीमे ली विल्लापा ओर गाफिसम मौजूद चेटरोकी तरफ मुातिव 
हक्दयाना, ' माईपरेन्ड ए वन नानरहिन्दी रादटर भुवन करिशार 
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भाजक्ल नगीतालमे हू 1" 

फिरभागूने भफिस मे मौनूद चेहरो वा परिचय देनाशुरूक्या 
भीर सी० जोशी, द° एस° बी° फालेन ्टुडन्द्स गूनियन वे अध्यक्ष, 
मिस रेषा यपलिमाल, उत्तराबरड छात्र सवे क महासचिव गुगेण 
मडध्वाल, पन्तनगर्‌ लय मजदूर यूनियन वे ज्वादृन्ट मेतेटरी, 
भगवती प्रसाद डोभाल, बुमांऊ पत्रकार एसोसिएशन के संयोजक, कै० वै 
तिवारी, डी० ए० वोऽ पोऽ जी° प्लिज छाय सघ देहरादून बै महा- 
सचिव, अौर य मिस रेजनी उनियाल, जनवाद केला-साहित्य मोर्चा, 
उत्तराकड कौ वेद्रीय कमेटी की चौफ ।“ 

उसने सभी से हाय मिलाये बौर" प्तैड टू मीट भू" वाक्य वा रिपीट 
किया। जनवादी वला-साहित्य मोचं की रजनी उनियाल से हाय मिलाते 
हए उस्ने महसरूम विया कि लडकी होने वे वावजूद उसके हाथो की क्टोरता 
आदमी मे अधिक दै। एक क्षणक सिए उसने रजनी ती तरफ आंख 
उक्र देखा तो षाया कि वह वड़े रहस्यमय अन्दाज मे उसपूररही 
दै 1 उसने नजर पूमाली मौरस्तिगरेट सुलगाने लगा। 

राजीनेउे दो समाचार विये । एकयह्‌ नि हलद्रानी से मध्याका 
फोनभायायावि- किसी जरूरी वारणे वह आज नही आ रही है । तीन 


कृठाओ का चग उतर सके । साथ ही आशू क्यू सलाह 

भीथोकि जव वहे यहाँ लिखने दे उदेश्यसेही भया है तो "चिपक 
मूबमेट" को आधार वेनाकर वयौ नही लिखता ? 

इसमे पहले कि भाग की सलाह पर वह्‌ कोई भरतित्रिया जाहिरकर्‌ 
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पाता, रजनी उनियाल तपाक मे वोली, “वीच मे योलने फे चिए मुभाफी 
चाहती ह, भरिस्टर भुवन 1 मने आपको पदा है ओौरमेरास्वालदैमरिमदं 
ओर भौरत बै जिस्मानी तात्लुकात के अलावा, क्या इतनी वडी दुनिया 
मेओर कुष्ठ भी पेतानही रहा है जौ तेखन ओौर चिन्तन का विपथ वन 
सकै ? गरीबी, भुपमरी जौर वदहाली कौ शिबार इतनी वडी आबादी 
मे भरी आपको वेडह्म की वीली रोशनी मे यौन तृप्ति के लिए तडफडाती 
ओौरत ही नजर आती है या फिर नपुसकता से आत्रात कौदं मदं कहां 
दैवो लोग जो हर शहर मे, हरगांवमे गौर हर मुहत्तेमे सरकारी 
गोलियोसेमारेजा रहे हँ असकौ चिन्तारह कि एक वदचलने अमीर 
जादौकी हृवस वतेपूरीटो? पुलिस के तहखानो मे जिस भौरतवे ऊपर 
पन्द्रह सिपाही चढ रहे दं या जिस ओौरत का स्तन जलती सिगरेट ते गोदां 
जारहादै वहाँ तक क्यो नही जाती आपकी नजर ? यह मेरासवाल 
दै ओर आपका स्पष्टीकरण ?'” रजनी उनियाल ने अपने आक्रौणका 
उपसहार विया। 
भुवन शौर का दिमाग सनाका खा गया । यह्‌ लडकी नदी, आग 
दै। इसकी दथेली ही नही, जवान भी कठोर है ! फिर भी, पह उत्तेजित 
नही हुमा 1 शानिवि से मुसव राता रहा । फिर आहिस्ता वोला, “मेरा 
स्पष्टीकरण वस यदी टैकिमेरी जिन्दगी मे अव तक जो लडकिपाँ आयी 
उनम रिवोन्युरन कौ नही, सैक्स की आग थी अगर सवते पहले आप 
मिलीहोतीतोहोसफ्ताथाविर्भ विसीजेलमे पडा होता ।'' 
“आप मजाककषिमूढमे है ।'" रजनी विलखिलाकर दुंस पडी । 
भुवन किशोर सवते पटले तो उसके “मुभाफी' कहने कै ठग पर फिदा 
हुआ था आर अव उसके हसने केढगपरमरगया। सायदेनेदेलिए 
उसने एक ठंदाक्ा लगाया ओर फिर अचानक वोला, "“टोटल चेन मिस 
रजनी अपक वार्‌ जव मृजे पर्ेगी तो टोटल चज मिलेगा ।” 
"आमीन 1 रजनीने जोरसे कटा ओर फिर एक सम्मिलित ठाका 
आंफिम मे चकराया-चकराया फिरने लगा । 
“तो फिर > आशू ने अचानन पूष्टा! 
“तो किर क्या >" भुवन ने तत्वरता ञ्ञ जवाव दिया, “रजनी जीका 
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भापण सुनने बे वाद भी कोड नुम्दारे आन्दोलन से कट सवता दकया 7 

मेरे नही, जनता के आन्दालन मे † * जू बोल पडा 1 

भ्जो० के०, ओऽ वे० { * भुवन मुसदराया ओर ठे एव वार फिर 
उछल पड़ 1 

तने मे ही चाय आ गयो नौर भुवन वानी लोगौ त्ने वाते करने 
लया । जव वह हलद्वानी वलि जुलूम षौ मारी जनवरी ले चुका तो समि 
विदालेकर ओंफिसस्े बाहर निकल आया। वाहर्‌ भनेर वाद वहफिर 
भुडकर ओंपिस म गया जौर आशू से गोला “भूवर्मेटसे सम्बन्धितसारी 
सामम्री कमरेमे स्यवादेना रतकोर्ट्डीकरनवा दरादाहै 1“ 

सवे वाद बह सीदियां चदकर ऊपर आ गयाओौरन्लौलकी तरफ 
चल पडा । उसने महसूस निया मि उसे आन्दाततमे शिरकत करनकी 
स्वीकृति से आण्‌ वा चेहरा एव दट्मीनान-भगे सुदून मे दिप दिप क्रत 
लगाभा। 


इगेलिश तिटरेवरसे एम० ए० करने वाली सुपरि्टेडेट पृलिस की 
दवग भौर शोख लडकी जया चौवनीने नाप्तेकी मेज पर अपने पितता 
मिस्टर शमशेर चौधरी से सवाल कथा, ˆ आपने नक्सलवादियो 7 दे 
हैर कते ति दैवे?” 

मिस्टर चौधरी के गते मेवरैडया षीम अटक गया। उनकी अखि 
प्ते तौ भौचव रहु गथी, फिर उनमे ट्लकी-सी उदासी कौधी ओर अन्तत 
पृल्लिसिया मुद्रा मे तब्दील हौ मयी } 

“गुडे ओर उकंत दोतते है ।“ एसर पौ चौधरीने विनावेटी की 
तरफ देले जवाव दिया ओर कोफी मिपक्रमेगे। 

“लेदिने मुले लगता है कि यह सरकारी प्रचार है! गुडोस्ेकोर्भी 
सरकार इतना परेशान नही होती,” जयाने पिता वे वेहरे का धूरते हए 
कटा, "“ड्क॑तो ओौर्‌ नक्सलियो मे कोई तो पकं जरूर है। आधिरवे इस 
मुल्क से खत्म क्यो नही होते ? इतनी बडी राज्य-शक्िति उन्हे पूरे प्तौर पर 
मचल कमो नही पाती 7" 
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* उन्हकुचलाजा चूका!" मिस्टर चौधरी का वेहरा सखो 
भया) लेविन उनये सव्य हए चेर के परे कपत घनीभूत अधेरेको 
जया न पकड लिया । उसने कुठ तेज आवाज मे पुषा, ““भाजे का अखवार 
देखा है आपने 2" 

देवा दै, क्यो? 

“केथोकि पहाड के एव सर्वोदयी लीडर ने दिल्ती जाकर वमान दिया 
है भि "चिपको' म तेजी बै साय नक्मलवादी घुसन्वैठआरम हो गयी है 
मौर अगररसरकारन कडा रुख न अपनाया तो परिणाम यतरनाक 
देगि।" 

“तुम राजनीति मे दितचस्सी क्यो तेने लथी हो?" मिस्टर चौधरी 
एकाएक प्नल्ला पडे । 

““वधोकि भेगेजी वे वादअवमै पोलिटिक्ये साद्रससे एम० एकर 
रही ह" जयाने शरारके सायवहा। 

“तोकरो भई । लेविन एम० ए० करने त्रै लिए नक्सलियो की खोज- 
बीनेकी जरूरत क्यो पड रही है ? ' मिस्टर चौधरीने उसी मुदरामेक्दा 
ओर्‌ कफ का अन्तिम सिपलेने के घाद नेपविन से मुह-हाथ साफ करने 
लगे। 

दरसल, उनकी सल्लाहट था वारण जया वे चवाल नही, "चिपक 
मे नक्सली धुस्ैठ ही था । जो न्यु आज बे अखवारो मे्ठपी दै वह उन्द्‌ 
कल रात ही पता चल गयी थी । दिल्ली से उने अतीतका गुणगान वरते 

हृए गाज की न्यूज गे सन्द्भं मे, उन्हक्नाडपडीयीग्रिक्यावेसो रदेर्है? 
इस ज्ञाडमेएक् वार तो उनका भूडही खरावहो गयाया। 'चिपको'दे 
सन्दभे म उन्दे जभीतकनतोसर्वोदयी नेता का रुख समक्षमेजयाथा 
गओीरनदही सरकार का। इतना तो उन्द्‌ मालूम चल गपा याकि सर्वोदयी 
नेताओ को सरकारी सरलण प्राप्त है, तेरिन यद्‌ उन्द्‌ अमी भी पता नदी 
चलाथात्रिसरकारी सगक्षण-प्राप्त सवदियी लीडरशिप के शाकाहारी 
मूव्मेट "चिपक" मे तेजी बे माय प्रवे वरते जा रहे अलग-अलग दलाकौ 
यै हिमावादी जन-नेताओो वे वारेमे श्वष्ट निदेशकपरारह, ओर दसी कारण 
वे निर्मम दमनः नीतिपर चलासे हिचपिवारदैये। रान गीप्ताड 
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सञहक्रोधतोयायाथा तैवरिन यह्‌ मी स्पष्ट दागयाथाकरि इसवार 
दमन का स्वरूप कतई भि न होगा।उह दि्तव तत्वाको जनेत्ता रो अलग 
यलग करन! होगा ओौर्‌ सर्वोदयौ लीडरशिष मचल रहै मूवमेट क्ये नजर 
अवाच करते हए हिसक नतृत्व के भुवमेट का दवाना होगा) यह्‌ काम 
आसान नही धा क्याकि इसवार सागनक्सलवाडो कै तरह घोपित प्रचा 
रि 


भए कितना वडा हसना अपने भीतर जुटाना पडता ह 


उनकी आख पिकुड गयी मौर चेहराएक सुस्त थकानम ङ्व गया । स्वय 
कौ गीतये गृहने पर पहुबन स य रोव नही सके । नेवस्लवादी शब्द्‌ ही 
एसाधा। 


नक्सलवादी नवद घोप। 


आपिर मिस्टर चौधरी इस्‌ शद भौरणब्द के पीछे ्टुपे अय को 
भरू कते सक्त है ? अपनी थव तककयैचिदगीमे मिस्टर चौधरी नेवडे 
यड शन्दा का तड कर फक दियाथा। उकैत स्मगरलर्‌ ओरनेता 
माम बय श्छ हान दत तरह त्तोड दियथे किये अं 


नसवर ऊपर पाचि हजार 
जी कापता 

गाम सरकार एस० पौ° चौधरी 
एस° पी० चौधरी पहेली वार म ४ 


ध मुहिमम नत्रामयावहोम 
एव भदना ग छटाकरे न अजक एस पऽ धरी कौ पराजित ५ 
ध 
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था।वहारगयेथेओौरहारनेरे तुर्व वादये नक्मलवादी शब्द वै पीये 
टु हुए लादौ मवे से रोमाचिन हौ उेये। जर रोमाचितदोतेहीवे 
अनायाम मौर भनेजाने हये नवेन्दु घोप वे धरति धद्धानत हो गये ये) 
मवेन्दुके मग्तेही मिस्टर चौधरीको एकाएक लगाथा वि उनके 
भीतर नवेन्दु के प्रति एक विचिद्र-सौ मोहग्रस्त भावनाने जन्मले लिया 
है) अचानक, एकदम अचानक, उन्ह्‌ क्रेत कमेटी के नगर-अध्यक्ष मिर्टर्‌ 
आर० बै० र्मा के प्रति अपने भीतर एक तीखी नफरत का अहसास हेमा 
था जिन्होने पुलिस का फोन करे नचेन्दुषोप कमे अपनेधर से पकडवा 
दियाथा। नवेन्दु खार०वे° शर्मावं लडमै का दोस्वथा गौर सुह तीन 
बजे जव वह्‌ घर छोड रहा था, पुलिस वारा पक्ड लिया गया था (मिस्टर 
शर्मा न मवेन्दु मे उपर रखा पचि जार का ईनाम काग्रिस-कमेटीगे कोप 
मेदानक्रदियायाओीर आरिम्ताम विधानसभामे प्रवशकेर गयेभे। 
प्रधानमती की टृरा-दृष्टि उन पर प्हेतेसेहीथी ओर इस धटनातेउस 
दृपादुष्टि मे इजाफा ही हुमा था । नवेन्दु की मौन हार्लाविं स्वय मिस्टर 
चौधरीवे हाथो हुई थी, मगर उन्दलगाथा ति उसकी मौत वे पथादा बडे 
जिम्मेदार मिम्दरशर्माटीहै ओर मिस्टर चौधरी अनी तमाम मर्तव्य 
निष्ठा वै वावजूद मिस्टर शर्मा वे श्रनि गहरौ नफरत भे भर ञठेथे। यही 
फारणथाज्रि मिस्टर कर्मा वे एम एन ए० वनते हौ एकं रात जव एक 
नक्मली हारा उनका निर्मम क्न बर दिया गयातोभिस्टर चौधरी षो 
अपी जिन्दगी की चिन्ता बे साय-साथ मिन्टर शर्माकेक्तमेक्ही 
धोडा-मासुवनभी मिलाया। 
यक-ब-यक गया चौघरोको गग्याङ्गि उमहेमिना गृष्ट प्रादा ही 
ध्यान-मग्ने हो गय है, जवत्रि उसका सवाल अभी तक भी अनुतरितही टै। 
उसने अपना अन्तिम हयियार इस्तेमाल दिया ओर पिना वे गतमे वाह 
डालकर लाडसे पूषा, “भावने वताया गही ? नक्मलवादियो कौदेषारै 
आपने ?" 
भिम्टर्‌ सौधरो चीफ पटे) जिमगैर-सरकारी मनस्विनि भेवेद्म 
भ्रयः गुजर रहे य उमे एम० पीर चोघरी वाले श्रोध की जगह नटी यी। 
ष्मा करण अपनी हयलोती वेटी कौ एका फाममाधानिकरने मेउन्रः 


समय एक शब्द भरनहीदै 31 


कौ नुकसान नही दिखायी दिया । 

न, देवा दै," उन्होने धीरे स क्हा "उसका नामन्वेन्दुया। नयेषु 
चोप । यह्‌ सम्‌ उनदृत्तर कौ वात टै जय द्म इस शट्रम नदी थ! तुम्ह 
अपने उस वी ए० वाले वलास-प्॑नो कौ याद ट जिसवे पित्ता मिस्टर 
अरर केऽ शर्माये जौ वाद म एम ० एल्‌० ए० वन गयये ? 

‹ एम० एल ० ए० वनते ही जिनबा खन हौ गया या ?" जया ने याद 
किधा। 

"टौ" मिस्टर चौधरी ने कला, “यह्‌ नवेन्दु घोप उन्ही मिस्टर शर्मा 
यै लडके का दोस्त थाः +" 

""टेकचन्द का दोस्त ?' जया चौव- मथी ! 

" टेवचल्द् ? ' मिस्टर चौधरी ने पा । 

“हा, टेकचन्द उसका असली नाम दै ! भुवन विशौर नाम नौ उसने 
तय रवा धा जव उसने कुछ लिखना वगैरह आरभ क्था था\" 

"वैर छोडो, मिस्टर चौधरीने परसग बदल दिया, “कलक्तेका 
वह्‌ फरार नवसली मेरे हाथसे मारा गया या 

"मारा गया था?" जया हतप्रभ रह गथ । पिर वह्‌ कुसी पर वैठ गयी 
ओर उत्सुकता मे बाती, "यह्‌ लडाई वव हुई थौ ? आपने केभो चित्र तक 
नही किया? यह्‌ लडाई व्हा भौर विस प्रकार हुई थी?" जया का स्ौतूहल 
खरम पर पहुंच गयाथा। 

प्ट्वालातमे।' मिस्टर चौधरी जचानिक नर्वेस दहो गये। 

“हवालात मे ?” जया जैसे घडामस्ते जमीने पर निर पडी। उसने 
तीक्षेन कं साय कहा, “मतलव, जपने एक निहत्य ओर वेधे हृए्‌ आदमी 
पर अपनी वहादुरी भजमायी 2" 

( एटअपः ।" मिस्टर चौधरी सहसा हौ उत्तेजित हो गये ओर गरज 
वर वीस, “डोर डिस्टवंमी एड मो" 

जया पैर पटकती हई मारतं वै कमरे से बाहर चली मयी जौर मिस्टर 
चौधरी एक्क ही वेचैन ह गये । जमा ने उनके मन म दुदते ट्ए अधरे 
कने को छल्‌ दिया था ! तवलौरू से उनका हरः विहत ह सया! \ 

उन्द याद है, यातना के दे तरीके जो लगभग नही ही इस्तेमाल होने 
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है, उन्दोन नवेन्दु पर आचमाये थे मगर उसरी उथान इस तरह यन्द थी 
जते अलीयावा कौर चली चौर" वाली कहानी की गुणं जो ्बूल जना 
सिमसिम' क्दनेमेही खुल सवती थी, जववि मिस्टर चौधरी थौर-भौर 
सम्पाधनो ते उमे युलवाने बे लिए प्रयत्नशील ये । नवेन्दु की दौनो जाथ 
मे उन्होनि पतत्ते-पतते तेज धार याले दो चाक निमंमता वे साय भोक् दिये 
ये ओर उन चाकुभो को तीन रोर तक उसकी जांघौ मेही पुस रहने दिया 
था। जव जां प्रक गयी थी तो उन्दोनि चाकुभो को मधनी की तरह 
हिलाया धा, मगर नवेन्दु वा चेहरा वित-भर हग था, गवे एकर तीखी 
नफरतमे भर गयी थी । भिस्टर चौधरी कोलगाथा वि उनकी स्थिति 
कासिम जसी है जो मभेद गुफाोम वन्द है ओर गुफाके दरवाजे को यूल 
वामैव लिए खुल जा सिमसिम" के वजाय खुल जा आलू, खुल जा टमाटर, 
खुल जा सििमरला भौर खुलजा अम्ब्रैला' जैन दास्यास्पद जुमलोकये 
दोहराता हुआ सिर पटक रहा है।वे कोधसे वौवला गये ये। उन्होने 
नवेन्दु का एक-एक नावून उवाड लिया था, उसकी फ़ च-कट दादी को 
ठोडी के मास सहित नोच डाला था । उसकी छाती चेहरे ओर पीठषर गर्म 
सला चिपकायी यी भौर अन्त मे उसके गुप्ता को जलती हई मोमवत्ती 
कलौ पर रव दिया था । नवेन्दु चौवा था ओौर उन्हे लगाथाकि शायद 
अवक वार गुफा खुल ही जाये, मगर नवेन्दु ने तडप कर कहा था, “यह 
जुल्म वहुत केम है जव इन जुल्मो क वदला निया जायेगा मिस्टर 
चौधरी, ता उस का्तिकारी प्रतिहिसा कौ दहशत-भरसे तुम जैने कृत्तो 
का दिल कट जायेगा । 
सुपरिन्टडेट पुलिस मिस्टर शमशेर चौधरी का गुस्सा जन्धाहो 
गयाथाओर उन्होने नवेन्दुकेसिरके लम्बे कालौ को अपने मजघ्रूत फौलादी 
सीधे हाय (जिस सीधे हाय पर सिफं उन्हं ही नही, सरकार वहादुरकोभी 
भवे था) से पकंडकर उसका सिर हवालात की चट्लानी दीवार पर पायलो 
की तरह टकराना प्रारभ करदियाथा।एक दो तीन चार ओर 
पांचवी चोटमे चटा, कडककी कनंश अवाचक साय नवेन्दुकातिर 
वीच से फट गया धा ओर उसका भेजा वाटर निक्ल आया था। 
नवेन्दु वे बीवोवीच कटे हष सिटवे फव्वारे की शक्ल उलते भिरे 
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मुंखनमे भीगते हुए मिस्टर चौधरी अवाक रह ग्येये मसते हुए 
नवेन्दु वी खी मे एक खत्तरनाक नफरत उतर आयी थी । 
मिस्टर चौधरी आज तक उन आंखो को भुला नही सके ह । उन आवो 
की नफरत वरदाश्त नकर पनि के कारण मिस्टर चौधरी वहत दिनो तक 
सतमे चौक-यौक कर्‌ जामते रहे ये उन्हे लमा था किंअव वे एक अजीव 
मे अफसोसनाक हादसे क तकलीषदैह याद मे आक्रति रहे । नचन्दुषे 
भरते ही मिस्टर चौधरीको लभाथाकि उनके चेहरे की लातिमा स्याद 
पडने लमी ह मौर आत्रौण तथा कतेव्यनिय्छा कौ समूची भावना गगम 
करवद्‌ रही ह । अकस्मात ओर अनायास ही उनवा पूराधदन एर म्यादी 
भकान से शिथिल पड गया मौर वेहरे पर एव नीली-नीली-मी नागर दृटरग 
आयी । आदर्शवादी शब्दो मे इस नीली याग को पश्चाताप की धरद्रटं ॐ 
गदा जा सकता दँ । मगर इतना तय हुं वि इस नीली आयने मिष्ट श्र 
कौ रातेंष्टन नी थो । तव, यै अपनी जिन्दगीमे पटी वाग शव 
तरीके से पराजित हृए ये । 
तवते हमेशा पै लिए, इस अफसोसनाव पगरा ॐ कुर 
नवेन्दु घोपकेप्रतिउने दिलमे एक भजीत्र प्रौग ग द 
दृप्यल्ु प्यारयिरवने लगा ह । दस ईयत ष्यार > सव्र 4 
भन का एक दस्ता सुनसान रेगिस्ानमे वर ठी श्र र त 
इस सुनसान रेभिस्तान वाते हिस्से मे क्न 1 
रती भवने लगती है! उनकी पारत सा ण भ 
सीनेमे दवपिमर जान वत्ति नवेन न 
हिस्सा वेषनाह्‌ प्यार करता है व्य 7 द अ 
व्यति ध्यार ओरनफगन ण्न सन नम 
नही समय सकता] जयान्य शन श न्न नय 
परिषित होतीततो उन व चन च्- 
जया, 1 नया चोधगी यन्न ~ = 
इकसौनी सङकी वदन ^ वि 
अचानक, मानुष व तदन 
श्वोघरो यौ चता = 


४ द 
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ताछ करने कै जावश्चक्ता उनको वेटी को क्यो पड यथी ? मक्सलवाद 
यानी अपराध, ओर वह भी एस० पी० चौधरीकेधरमे ? जिसन्यक्ितिकौ 
जिन्दगी कै वौस कठोर साल अपराधो को नेस्तनाबरुद करते रहने मे गुजर 
मय, आञ अपराध वै सूत्र क्या उस्र अपने घरमपनपरहैर्है? 

असभव । उन्दने सोचा ओर परेशान हौ मय । अगर नक्सलियोके 

प्रति उत्सुकं होकर जया चौधरी अपराधकर रटीदटैतो नवेन्दु घोपमे 
प्रति जाज भी मीहग्रस्त वने रहकर क्या मिस्टर चौधरी जयासेभी वडा 
अपराधनही कर रहेहै? नही। मिस्टर चौधरीनेएस० पी° चीघरीके 
सामने तँ पशकिया, पहल यह्‌ तय होना चाहिए कि कया नदेन्दु घोप 
वास्तव मे एवं अपराधी था ओौर नवेन्दु को मारकर एस० पी० चौधरीन 
क्या सचमुच एक वडे अपराधी का पन कूचता था? 

वेशक, नवेन्दु एव खतरनाक मुजरिम था ।' एस० पौ० चौधरी न 
जवाव दिया । 

"ओर उसका जुम ?' भिस्टर चौधरी ने सवातं फेवा, “नवेन्दु चोप 
अपनी पार्टी बे अध्यक्ष सीताशु वैनर्जी वा पता नही वता रहा था, धह सच 
है भौर उन वत्तया भी नही, लेकिन सवाल यहं वि सीता वैवर्जी का 
पतासरकारकोक्यो चािएया? उसेक्त्लक्रेकेलिएहीन? मगर 
क्या? सीताशु वैनर्जी, नवेन्दु घोष जीर उनके अभ्य सायिथौ का सफाया 
करानमेौ जर्रतक्यासरकारको इसलिए नही पडगयीथी कि उन्हान 
ज्ञालिम हुम रान, सूदखोरो, अत्याचारी जमोदारो ओर तिजोग्यि वे 
सौपा वा कुचलना गुट कर दिया था ? एस० पो चौधरी, नुम वतभ बि 
अगर जुल्म मे विरूढ ह्वियार उदा लेना अपराध दहै तो जुल्म करना भौर 
जुत्म को सरक्षण देना क्या है ? अत्याचार का विरोध वरना अगर अन्याय 
है ता अत्याचार करना क्पाहै?2 क्या यह्‌ सच है एस पौ० चौधरी, नि 
तुम्ह त्वाह देने वासी सरकार अत्याचारीदै, जसा विं नवेन्दु कहा करता 
था? ओर अगर नवन्दु सच क्टताथा ता सच की सजा मौत श्रयो?" 
मिम्नर चौधरी हफ्ते लग। 

“णर अप !' एस० पी० चौधरी या दिमाग भन्नागमा। श्यदक 
गभातौमिम्टर चौरी, वुम्दारे शब्दो मे वगावन चू री है।' 
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प्मोह्‌ !' भिस्टर चौधरी को एकाएक होश जा गया 1 उन्हे तलगाकि 
अव तक बे एकः पु.स्वप्न से गुजर रहे य ! उन्दने जल्दी से पादप सुलगाया 
बौर गहरा कण खीच कर अपना सिरकुर्सौ कौपुष्तमेटिका लिया 
थोडी देर वाद उन्दने अपना सिर क्ट ओर मे पर पडा अखबार उठा 
कर उसमे दूब गये । यह्‌ उनकी रोज कौ आदतों मे गुमार था । नाशते से 
पटले एवः नर अखवार्‌ के शीर्षको पर, फिर नाश्ता, फिर अषवार भौर 
अन्त मे ओंफिम । 
पिताकीषटकार से तननापी हुई जया कु्देरवाद हीनोर्मलहौ 
भरयी थो । उसने अपने रडग-रूम कौ सभो अरत्मादियो छान मारोषो, 
मगर वहां एसी कोई करिताव तहीथी जो उसे नक्सलियों कय परिचय दै 
पाती । नक्सलवादियों कै प्रति उसकी उत्सुकता का कारण था, कल शाम 
अरै्ट फो गयी मर्वोदय कार्यकत्तं कौ एकः सावेजनिक समा मे "नकसनलौ' 
शब्द फा इतना अधिक आतंकः क्रिएट किथा म्रा थाक्रि जयादहैरतमे षड 
मयी थी \ उसकी समद्ध में नही अया था कि कांग्रेसी, जन्धी, सोफएलिस्ट, 
सर्वोदयी ओर कम्युनिस्ट के वाद राजनीति कै रगमच पर यह्‌ "नक्सली" 
नाम की कमैत-सी जाति चद आयी है जिससे सर्वोदयी सौग इत्ते अधिक 
अ्तितओरवेर्चैनद? 
सर्योद्य बालो के दस कार्यकर्ता कई रोद सेचिहरीकीजेलमे बन्द 
पड़ेये भौर उनकी रिहाई कै समर्थनमे ही यहु जन-सभा अगयोजिते कौ 
मयी थी । सर्वोदय के एक स्थानीय नेता ने कोध से बौखलत्ति हुए कहा था, 
"जो लोग हिसा मेँ सकीन रखते है, जो चीन केः एजेन्ट है ओर देश कै दुश्मन 
है उनके साथ सरार नमं रवैया अपना रही द । तीन रोज पटले, हिसा में 
यकीन रखने वाला एक चीनी एजेन्ट टिह्रीमे मिरपतार कियागणाया 
जिसे जमले रोज छोड़ दिया गया ...जवकि हमारे शान्तिपूणं भाई पन्द्रह 
रोजसेजेल मे बन्द है...हम इस नीति का अहिखक विरोध करगे 1” 
दस भापण के बाद उन्दने समवेत स्वरमे नारे लगाये ये - "माजोवाद 
हयो वरवाद...{ नक्लवाद मूर्दावाद !!* 
इस सभागे लौटने केः वाद हीमे "नक्मलवादी' णन्द जया कथि चेतना 
पर ठकाठक चज रहा था) मा्ओोत्ते तंमके विपयमेतो वह जनित्ती 
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ओर चीन तथा चीनी क्रान्तिके विपयभ्र भी उमने थोडा-वहूत प्ठाथा 
लेर्विन गडवडी देषा कै दुश्मन, माओवादी, हिंसक तेत्व ओर नक्सली जसे 
शब्दो मे थी जो उसकी समन्न से इस तरह फिसल रहे ये ्जमे किसीनर्सरी 
वे यच्चेवे सामनेहल करने पे लिए वरिकोणमिति का सवाल रख दिया 
गया हो । यह वह अच्छी तरह जानती यौ फर अपनी आदन गे मजर बह 
उमर समय तक वेर्च॑न रहेगी जव तक इस शब्द के तमाम अथं ओरं समी- 
वरण उत्ते मालूम न चल जाये 1 उसकी वचनी षे वद जाने का नथा कारण 
यह्‌ थापि उसके पापाक्टतेथेवि उन्होने एव नक्सली कोजानसेमार 
दिया था ओर ताज्जुव कौ वातयह थीकि मरने बाला नक्सलीजेयावे 
वी०ए० कैः दिनो के सहपाढी भुवन का दोस्त था ओर भुवनके पित्ताषा 
हत्यारां भी एव नक्सली ही था ! उप्न लगाकि वह वात्र देवकीनेदन खत्री 
भे किसी तिलिस्मी उपन्यास के मायावी लोक मे धूम रही दै, मगर तिलिस्मी 
ससार से एक दम अपरिचित रवी हुई ओर वदहवास । 
अचानक उसे लगा दि पापा यदि चाह तोरउ एेसे सूतदेसक्तेटै 
जिनके सहारे बहे अगे वढ सकती है । वह फिर नाए्ते वाचे क्मरेमेआ 
गयौ जहां मिस्टर चौधरी अखवार प रहै ये । 
“वन कवेएवन, पापा ।"' जया बोल पडी । 
“नो क्वेश्चन 1“ 
“नली वन, पाषा प्लीज 1" 
५“अच्छा, पूष्ठो 1“ 
“टिहरी जेल मे वन्द एक नक्सली कौ अगले दिने क्यो रिहाकर दिया 
गया था?" 
"“उसके लिए डी° एम० के स्पेशल आंडंरये ।” मिस्टर चौधरीने 
जवावत्तोदेदिया, पर वे शक्रित हो यये। 
“क्यो? 
“मुनौ,” मिस्टर चौधरीने अचानक ही कहा, “मूत्त लगताहैकि 
तुम मेरी मुहव्वत का नाजायज फायदा उढा रही हो ।” 
“मुहस्वत ओर वेस्खो के फैपला आज मत्त करिये, पापा । प्लौज, 
मुने इस सवाल का जवाव दे दीजिये, फिरमै इस विपय पर धोद वात कमी 
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सही कलग, यह प्रोमिच है } मने वताद्ये वि डी० एम० प स्वेशल भांडेर 
कयौ ये? क्या दह डी० एमर बरा रिचेटिव यथा? 

"सही," चौधरी साहव पराजित स्वरमे वोते, ““उसवा मास येसं 
युत स्टरग { उसने गि रफनारी स चवरदम्त तनाव कै स्विनि उत्वन्न हे 
ग्यौधौमौरउमेनषछाडनेपर भी रई हमक ओर खतरनाक वारदात 
पट सक्तीथी।" 

श्पृर पापा 1" 

यू नैन गा] भिम्टर चौधरी ने जया को पट दियामौर अपनीवंप 
उठाकर वाह्‌र निवल गये । जीप वे स्वप इाड्वत्रियायरतेषे)। 

“मुहम्त की दुहाई मत दो, पापा ।* जया वडवडायी ! कटवाहट सै 
उसा चेहरा विगड गया ! अगर इस धर म मुये मुहन्य्तं मिली दोतीतो 
मक्षे भो भाग्दौतनौ, गौष्ठियो ओर वहसो म दिलचस्पी तेने का शौव नही 
था,जमाने साचा} इतने वड़े सूने घरमे कोर्हभी क्यावरेगा, पापा? 
भमर सन्तान वेः तिषए्‌ खाना जौर क्पडा उपलब्ध करा देना ही गृहव्वतदै 
तोरम इस मुहव्यन सं वेद दुखी ह वेहद \ उसने दात्त भीच करसौवा 
नौर अपनेर्टडीषरूम म आकर एकर ई्जी चेयर पर गिर पडो | 

अभो तमाम-तमाम सवात अनृत्तरित ही धे. ओर उसवे दिमागमेएक 
ती षलाटल षैदाकर रहेये। 

गर नक्मलवादो उरकैत होतेह तो विसीउवैत का इतनास्दटरग 
भासवेस कंते हो सवता है कि उसकी रिटारईूवे लिए डी० एम० को स्पेशल 
आहर जारीकरना पडे? 

भास वे जनता में हके के लिए डने बाले जन-नेतामो का हता है 
जौर अगर नक्सली लोय देश के दुश्मन तथा चीनी एनेन्ट है तो हिन्दुस्तानी 
जनता वे आन्दौलनौ मे वे क्यौ नेता वन हए है ओर जनता उनकी इतनी 
कटुटर भक्त कथो ति एक नक्सली कौ भिरपतारी से पूरा हाड 
दिनादे? 

पापा वता रहेये दि उन्दने एव नक्सतीको जानन्त मार डालाथा। 
पुलिस वाति किसी तिहत्ये आदमी काख.नकरदेंतो उन प्रर दफातीन 
सौ दोक भुक्दमा क्यो नही चलता? 
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क्यो क्यो आखिर क्यो?जया चौधरी का दिमाग तदह्ूलुहान हो 
रहाया। 


चमक्ते हुए हलके नीते रम की श्री जीरो फोर सिक्त मर्संडीज जिस वक्त 
नैनीताल कै बस-अड्ड पर पहुंो उस वक्त भुवन ज्ञील वै सामनं वाली 
रिग मे टिककरसिगरेट पी रहा था ओर पूरे नैनीताल मे इसका हलक्रा 
कोहरा उड रहाथा। 
पहली वार भुवन का मौसम पसन्द आया था । इस वक्न तक नैनीताल 
धूमने आये एेय्याण धन-वुवेरो का स्ुरमभुट सडको प्र नही निकला था, 
इसलिए हवा भी साफ यी ओर सडक भी शान्त थी। 
यहं सुवे वे तकरीवन सात वजे का वक्तथा जव सध्याकारसे 
वाहर उतरी ओर मुसवरायी । 
मै वक्त पर पटहंची, देखा । सध्या ने नजदीक भते ही उसमे ेहरे 
पर चुम्बन जड दिया। 
वेह इम हमले के लिएर्तयारनदीया। न मानसिक्ररूपसओरनही 
शारीरिकसर्पस।क्षणाशवे लिए वह लडवडा गया ओौरस्षिटपिटाकर 
इधर-उधर ताक्ने लगा। 
आस परास द्थादा लोग नहीये। जाथे उनका ध्यान इस धटनापर 
महु गया। अगर जातामौ ताउनकवे लिए यहं सामान्य-सी वात होती, 
धटना नही! 
आज पापां मुरादायाद गयरै, रात तक लौटे, मै शाम तकफ्री 
ह! " सध्या मुसकरायी 
वह्‌ सध्या की इतनी खुली ओर निमत्रण दती मुसकान दवकर वौवला 
मया । उते लगा पुरौ रात सिगरेट एक कर उसन जो कटार निणय क्या 
रवद्‌ दरममन दतनः वमर कति भरणा षर्‌ दट्न ही वादा टै! 
से्गिन अधिक्दर करनाभी मुनातिव नही दै। भावुकता मजीदमीमे 
लीद्‌ कवच म श्रव करे, इससे पहते ही उसकी मरदन ताड देनी चरी है! 
गदभ एक सूना जगल गादमी कोमिल, यहभीता यलततहै। मतिफ 
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गलत है बल्कि अत्याचार है, उसने सोचा । 

“खु नही हए 2” सध्या एकाण्क ही किदौ वच्ची कौ तरह्‌ मचल 
गधी । शायद वह्‌ अपने साय पुरा खुलापन लाथ धी जौर पूरी ताजगी } 

“इसमे खुश होने जैसी क्या वात है ?” उसके मू से अचानक निकल 
मधा) हानाँि वह्‌ कठेन यह चाहता था कि ख्‌. होने का फापदा क्यार? 

“क्यो 2" सध्या परेणान हो गयो । 

“वयोकि यह्‌ लम्बा वक्न तुम तव निकाल सकी हौ जव तुम्हारे पप 
वाहर 1" उसमे वहा जवकि वह्‌ कहना चाहता था विं इस ख.शीके 
सहारे तरतमे दिन ख.द को छला जा सक्रता है? 

उरे महसूस हुमा कि जो बुछ वह कटना चाहता है बह फिर अनकहा 
रह जायेमा । लेर्विन सवातत यह था करि चिना कटे, सम्बन्धोकायहष्द्म 
वितते दिन ओर जिया जयेगा ? सम्बन्धोके इस छदूम को चकनाचूर 
किये चिना वह्‌ अपते पांव दुसरी दिशामे भी तो नही मोड समता 1 दविधा 
ग्रस्त रहकर तो दूसरा कायं भौढग गौर मन सेनी विथाजा सकेगा। 
तो फिर? वह्‌ परेशान-सा होने लगा । 

"तुभभेरी मजघरूरी नही समञ्च पाते वस इसी वति कादुदै)" 
सध्या एवे पल के लिए गहरी उदासी मे डूब गयी । उदासी वै उसो गुहा- 
धकारमेदूवे रहकर व्ह आहिस्ता से बोली “कामै नदी चादतीकि 
तमाम दिन ओर तमाम रातर्म सिफं तुम्हारे दी साय रहं? मगरकयायद्‌ 
सभनहै?पापाकोपताभरचलजयितो ।' 

“पापा पापा 1" वह्‌ अचानक विफर्‌ गया ओर तडप वर बोला, 
"एकं न एक दिन तो पापा कौ वत्ताना दी पडेगा । तव ?" उसने उत्तेजित 
होकर त्तव" पर जोर दिवा, लेकिन तुरन्त ही उसके भीतर टेर सी बेचैनी 
आर्‌ घचराहर दीडने ली † उसे भये पर पसीना छलछलः आपा । चह्‌ 
समक्ष नही सका कि इत वन्त उसकी जवातने धोवा दिया या उसका 
दिमाग ही उसका रकीव वन रहा? 

पूरीवातके निर्मम निर्णय वे वाद जिन वाक्यो कोरत्तेयोच्नाया 
वे वाक्यसौर शब्द आश्चयेजनक स्प से उसकौ देतना से अनुपस्थिते टौ 
गये थे 1 उसने स्वय को अचरज-भरी दयनीयता मे पाया । 
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फपता तौ हो जायेगा, उसने सोचा, लेकिन अपनी तरह मे होगा, 
यमैनही रजते उसने तय दिया था! णन्दे जक्ष तरह्‌ गायव टौ-टौकर अयने 
तरीकेमे मा रहै ये उसमे कमला विहृति की जरजा रहाया। 

तुम उस्र दिन को करीवते आभौ, मँ पापा को ्टोडकर तुम्हारे 
साथ न चली आऊ तव कहना । रध्या भावुकता के चरम पर जा चुकी 
थी 1 उसने सध्या की भावुकताको तौलातौ परेशानहोगया। सध्याकी 
भावुक्रना मे सजीदगी थी । 

"तुम इसी वक्तक्ह दो किंवह्‌दिनमान काहीषदै, म अभी जपने 
चरटेलौफोननरतीह कि मैने अपना साथी चुनलियाहैओरधरष्टोड 
रही हें । वोलो . क्या तुम दसी वक्त मुद्लसे शादी कर सक्ते हो ?" सध्या 
की सिभारी हो ययी ओर वह उसके वदनसे पूरी तरह सट गयी । 

शादी . । एक हारा हभ आदमी भुवन के भीतर सिसकने लया । 
सगीता च॑नर्जी वा नाम चीता हुभा उसके दिमाग पते टकराया ओर दिल 
मौ चीरा हुआ वदन के पोर-पोरमे तेजधार चाकू की तरह पुस गया । 
यक-व-यक्‌ । देर तकर भुवन क वदन दूटे हुए पत्ते की तरह फपता-लड- 
खडाता रहा ओर माया वेदता वृदो से भर ग्या। रोक्ते-रोक्तेभो 
उसकी सासि उड गयौ 1 

कमरे की नीली रौशनी मे, सिलवटो-भर विस्तर पर, सरसे पावतक 
नगी, पवि पटक्ती, हाय फटक(रती ओर रह-रहकर भुवन के वालो को 
नोचती-खसोटती सगीना वैनर्जी उसकी आंवोमे उत्तर आथी मौर वह 
यर्रकिर सम्बु्ण स्प से प्रराजित हो गया। नही, यहं सभवनहीदै। 
अमरयद्‌ समत्र होता तो कनक्ते से सगीता वैनर्जीं अचानक गायवन 
हो जाती -- उसने सोचा । 

उसका दिमाग जलने लगायाओौर अविं परथरा गयौ यी । तनावसे 
उमा पररा चेहराठगथाथा ओर टं थरथराने लगी थी। 

“क्प दुभा?” संध्यः ध्टौचक रट्‌ गयी ! 

“कुठ नही ।”' वह स्वलित हृए मजोर आदमी की तरह प्न 
लगा। हलक मे फंस्मी हई सांसोको प्री तरह बाहर फक कर उसने 

आदिस्ता से कहा, "वलो, चायपी ठे ।" 
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उसने पीठमोडतली यौ ओरन्नील मै किनारे वडीवीराननावोकये 
एक्टक ताक्ने लगा भा। 
भ्नही,' उसने सोचा, "वह दिन क्भो नही आ सग्रता जव वहपौम्पसे 
सष हभ हयं सध्या कौ पीटर फिए करकट सेम, चला! हम 
शादी करतेत रह!" उमन एव सिगरेट निवाली जीर होटोमेदावली। 
“पिर सिगर्ट? ' सध्पानसिगरटछीनली! 
उमन मुडबर दे्ा-सध्या वी आंदो म आंसू चमबरहेय! सारी 
सोदिक परिपक्वता क्‌ बावजूद अपने भीतर वह कटी वेतरह भावुषरहौ 
गथा । उतने दर तक सध्या की भायोमदेखा ओर धीरे सवोला, "क्या 
सचमुच मुञ्च बहुत प्यार करती टो ?" 
सघ्याकौ भवै दोमटि आनू उसदे गाल पर दलम आय । उसने 
भूवन की छाती पर अपना किर टिका करप्यार सेका "चलो, गोट 
चलते दै ।'' 
उवौ सासि फिर उखडने लगौ! इससे पडते कि उसका दिमाणी 
स॒न्तुलन उस्म नियय्ण से पिसिल जता, वह्‌ सयत ह गया ओर 
आहिस्ता से दी वोला, ' पहते चाय पति है 1 
सध्या का चेहरा सुस्त पड गया । वह सृस्त कदमो से ही मल्लीताल 
मै तरफ चल पडी) भवन पी पीेथधा। 
" सुनो ।"' उसने अचानक क्टा। 
“क्या 7" सध्या पलट गमी । 
“चलो, कोटं चलते र “ उसने नीद मे दवे आदमी की तरह बवडा- 
केरर्कहा, ' पर याद रखना, म 1" उसक्रौ जवान लडखडा भयी ६ 
“क्या साद रना है >" सध्या उत्सुक हो उटी 
" नही, याद नही रखना है," उसने कुट याद क्रत हए कटा, याद 
नही रखना है वि भूल जानाहै भूल जानादै तरि शादी की पहली 
रात ओर दिन्दगी कै वामी यतो मे परेम वै सम्बन्ध देह्‌ सक पटटधेग \” 
म समनी नही ८” रध्या हृतप्रम रह गयी । 
* सम॒क्ञो सध्या डालिग, समक्ञो वि जव प्रेम से गृखरते हष तुम 
शरीर तक पहंचोगी तो तुम्द्‌ धक्का लगेया !"' उसने एकाएक सध्या 
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कन्धेपरसिरटिकरादिया। 

“मै शारीरिक सुख नही दे सकता ्मैशरीरकै स्तर षर पुश्पनरी 
हं 1" उसने स्क-स्क कर धीरेमेक्हाभोरक्हनेकेवाद सेला 
एव बहुत वडा अन्धड उते छूता हआ गुजरा है ! 

“नही ।" आश्चर्यं मे सध्या कौ चौप्र निकल गयी ! अव वफ होने 
की उसकी वारी थी। 

“तुम स्ूठ बोलते हौ 1“ सध्या ने भुवन की छाती पर मृटि्यां पटवणी 
शुरू क्र दी। एसा कवे समवै ? वह कई वर्पो से भूवन को अपना सर्वस्व 
सौपमेरे लिए वेकरार वटी थी! सर्वस्व} न सिफः तन, न्ति मन। 
दित्त, दिमाग ओर शरीर । उसका अपना-भाप । उसका सभी कुछ भुवने 
की अमानत था। बवल भुवन ङी अमानत । इसमे रत्ती-भर भावुक्ता 
नही थी। 
“यहे सूठ दै, । कहौ न, यहं शूठ है 1 स्याने दोनो हायोसे भुवन बा 
चेहरा थाम लिया। 

“ यहे सच है ।'" बह बौद्ध भिक्षुके तरह निदधन भौर निषिकारदहो 
गया। ममरद्रुसरे ही परल उसमे सामान्य पुर्पो की सभी कप्रजोरियोने 
सिर उठा लिया भीर वह कडवाहट वे साय योना, “प्रेम की तमाम 
तमाम उंचाहयो भौर भावुकता के पूरे अविश बे वावजूद रत माछिर- 
कार ओौरत है } सगीता बनर्जी भी ओरत ही थी 1 

“सगीता वैनर्जी कौन ?"' सध्या की आंखे एट गयी } 

“अरत ।'" उसने तीवेपन स कहा ओर सिमरेट मुलगाने लगा! 

“तुम सिभरेट नही छोडोगे ?'“ सध्या ने धीरेमे पष्टा। 

""छाडो, यार 1" उतने एक लम्बा ओर महरा दश दीवा ओर नर्मत 
हो भरया। उमरे चेहरे का तनाव दार्लाकि पूरी तरह नही भिदा था, तेकिनि 
अय पहले जभ चरम की स्विति नही थो ! उसने दो-तीन कशसेने के धाद 
सथघ्याको देखा भौर दग रह गया। भ्रध्याकी आं निक्लीषडरहीथी 
ओौर्‌ उमका येहुरा जगह-जगह से तिडव गया था} उमे सध्यापर् दया 
ही आने लगी । "आखिर वही दभा न ।" उसने सोचा । सध्या को एक सूना 
जयतहीमिलान॥। 
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नगो ड सिक," उसमे प्यार वे साय वहा, ^ कत शाम हल 
द्रानी आ रहा हं 

भयो ?" सध्या चौक पडी 1 

"ठु हौ ।'" उसमे लापरवाही सै जवार दिया 

“एक बाते वत्ताओोगे १ सव्या ने सहसा ही पूछा 1 

ह ॥" वह्‌ अभी भौ सपरवाह्‌ था । ॥ 

जितनी लापरवाही से ओर निर्मम टावर तुम गुदे अपनी द्द 
सेध्केलर्हेहो क्या सचमुच तुम्हारा मन उतना हौ कठोर है?" 

मर समज्ञा नदी 1" 

“तुम सव समक्षते हौ, लेविन यह नही समदते दि भरत उतनी 
मासम नही होती जितनी तुम समक्षते टो} क्या स्फ इस घट्नाप्तेवि 
सुममे पुरूपत्व नही है मेरा यह्‌ अधिकार भी समाप्तहोजातादैकितुम 
मेरे शहरमेक्योआ रहे दो, मृञ्ञे टसकी जानकारी मिते ।” 

“अधिकारो का अस्तित्व सम्यन्धोने ऊपर लिभ॑र करता टे 1 सम्बन्ध 
अभर समाप्तिकी तरफ वढ रहे हौतौ नभधिकारयाक्तव्यकी रेवा 
खीच कर उन्हे टिका देना उचित नदी है 1 ' 

"तुम सम्बन्धो की समाप्ति कथो चाहते हो ? क्या शारीरिक सम्बन्धो 
मे परे ओर कोई सम्बन्ध आदमी मौर ओरत के वीच नही दौता? 

“जगर्‌ सवाल सिर्फ आदमी गौर सिफ भौरतकाहैतोनेरा जवाव 
हवि सम्बन्ध माखिरकार शरीर तरे अवश्य पुनते. दै," भुवन ने निर्णा- 
यव स्वरमे कटा, “वहस का कोई अन्त नही होताभौर सवे-कुछ समाप्त 
हौ जाने के वाद तौ बहस का वई अर्थ भो वही रह्‌ जात है!" 

सध्या चुप रही मौर चुपचाप ससे दयतती रही । क्या वास्तव मे अब 
सथ-कु्ट समाप्तो गया है ? क्या यह्‌ सदी है वि विना शारीरिक सम्बन्धौ 
मी स्थापित कथि, ओर रह्‌ नही सवती ? कपा व्यार कै साय सहवास की 
इच्छा अनिषायेत जुडी है ? क्या सचमुच जौरत को पूरु ही चाहिए ? 

“मुने योडा समय दोपे ?" सथ्य वे जानन्‌. वहू + 

“जो वाल तुम्हारे भीतर जन्म रहै ह समय उन्ह नही + 
सवता, सध्या इर्तिग 1 नाटक क दद्यात्तं स्वीकार परल 
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दुखाम्त नाटको का असर देर तक रहता है 1" न चाहते हुए भौ भुवन की 
आवाज कडवी हो गयी । 
“कढो मत।* ध्या ने तुनक्कर कठा। उसकी समूचौ कातरता 
यकायक च्रौघमे तब्दील हौ गयौ । 
“सामय्यंटीन होकर इस तरह बे व्यग्यकसने का हक तुम्हारे पासनही 
रह जाता 1" 
“सध्या ।"' वर उत्तेजित हो गया, मगर दूसरे दी क्षण अपने भात 
मने कौ साथ लिये पीेमुड गया। 
" बिदा ।“ उसने मृड-मुडे ही भारी गते से कहा, “अव, तीसरी 
सगीता वैनर्जी की चाहते यह्‌ भूवन कभी नही तोदेगा 1” 
“सुनो,” सध्या ने उसका टाथ पक्ड लिया, ““वताओभे नही वि 
सगीता वैनर्जी कौन थी ?" 
"“सगीता वैनर्जी एकं ओरत थी ” उसने भरपुर नफरत के साय 
जवाब दिया, “जैसे तुम एक भरत हौ 1" 
“मेरी वाते सुनो,” सध्या ने तडप कर कहा, ^तुम एक-तरफा 
प॑सला करके नही जा सक्ते 
लेकिन उसमे सुना नही । वह्‌ तेज कदमो मे भागे बढता चला गया । 
लगातार । पी पलट कर देखने कौ न तो उते जरूरत थी, न इच्छा भौर 
नही हिम्मत 1 उसका दिमाग फटने-फटने को हो रहा था भौर सवालो वे 
जत्ये दम फटते हुए दिमाग पर लगातार आक्रमण कर रहे ये} 
सम्बन्धो का अन्त सध्या कै साय जितत विदत ओर निम॑म तरीकेसे 
हआ है, अपने मन से उसने पे नही चाहा था, मगर वें इतनी तेजी 
से फिसलती चली गयीथी श्रि वह चाहकरभी कुठ नही करसका। 
क्षणाशवे लिए उत्ते लगाविउ्सेरकक्रधैयके सायसध्या की वरत 
मुलन चाहिए थौ, तेनिन तत्काल हे उत्त अनुभव हुभा वि उसने जो भी 
कियारहैटीकहीकियारहै ति ध 
विस-चिस करके ओर एव ख्टूमसे दुसरे छदुम पर पाव टिकातै- 
टिकते वह अपनी तमामरघ्र तोपार करनही सक्तायौरन उसेदम 
तरह चिदमी गुचारनी ही चारिरुत्रि जन्त मे एक हून वड मौर दुखदायी 
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निरर्थकता ही शेप रह जाये? 
कल्‌ रात उसने निर्णेय कर लिया था कि अव उसकी जिदगौ का मक 
सद धी युद होगा । वहत सोच-विचार कं वाद उसने पाण था क्रि शेपण 
आर दमनक्ती इस दुनिया मे आदमी का मकलद खि रकारयुद्ध दी है । युद 
जो नक्लवाडी म लडा गया था । युद्ध जो पहाड़ मल्डाजारहाहै। युद्ध 
जो लुट हृए्‌ मादमी का सचदै) 
केल रात के इस फंसते के वावजूद उसका शक्रित मन फिर सं दुविधा 
ग्रस्त हो शया था ! वह्‌ जानना चाहता था कि पहाड़ पर चल रहै आन्दा- 
लन म उददी मागीदारी क्याणएक तरट्‌ का पलायन दही नही है? 
जिन्दगी ते घवराकर भनि हए आदमी का मन्दिरके घटौकोथामः 
तेना भौर जिन्दभी से धवराकरलडाईर्व परचभकोथामतेना केमादोनो 
वतोका चरित्रएक नही? क्या दोनी ही विकल्प पलायन नही है 
प्रेमकेमोहमफप्कर युद्ध क्षेत्र से भाग खडे होना ओौरप्रम म भसफन 
होकर युद्ध-सेश्र मजाधमकना, दोनौमफकहीक्याहै? विचारधाराकी 
वेजह से क्रितने लोग जग मं कूदते है ? कोई वेरोजमार है कोद भूखा दै 
कोई लुट रहा है कोद गरीवरै यानी हरवह्‌ शसजोकिसीन किसी 
वजहसे विदगौसेउव चुकाहै कत्तिमअताहै। क्याठेसेलोगोद्रार 
लायी गणी त्राति अस्तत अराजक्ताम नही वदल जायेगी ? 
नैनी-दपण चै दपतरम धुसते ही उसने ये सारे सवाल आशू षे सिर 
परदेमारिमौरगुर्षीपरआरामकी मुदरामे चैठकर सिगरेट पीने लगा । 
भू जराभी विलचित नही हुमा ) बहूत शालीनता जौर एक गहरे 
आत्म विश्वास के साय उसने शब्दोपर जोरदेते हुए रुक सक कर कहा 
" जीते हृए नो क्राति क्यो चिम ? विचारधारा क लिए ऋतिनही 
होती क्रति के लिए विचारधाराका जम होता है! जिसके पास 
खनिकैनिएकूछ नही है उसी सवहाराके द्या क्तामी जाने वाती क्रति 
अराजकता म न बदन जाय, इसी वात के लिए त्ति की एक रणनीति 
है भौर यह्‌ रणनीति मही विचारधारा फ अतगत ही सफलता प्राप्तकर 
खव दै । मषूलिसी, वददहाल्यै ओर दयन्‌ सपण चैः शकष कसट 
कणेर सौरो क्तो खुषदष्यी के लिए करति ही एक पार विर्कत्प द खोर 
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द्गविका म टिरिनि दएग्पटवतद दिष्‌ तिम गगने मरी धिमार- 
धागाषृतियाङरा गौरी ह उर नह्य यगुम याकि शलो कानं मास्म । 
मापयेदाद व सादरभग् नट) ¢ यनि नरमणदो फक रि भर मरी $ 
भानू अपमा श्प यत्य क्रड मुमक्रादा भोर भुदन व देयनेमगा। 

पदगं रशा । एतवा निनद होकर ष कटिनि गानो नु 
जानाओर तिष्यं निदान ननदन मग्ममंग>२ त ष्राणत 
भासु परयच्याग्जा पयार यः ममरे-नोनाने योता, ' फुवा-मो पकी 
प्रिादेमार वर गगनुष होरामादमी रने बुनन योरा। योवां 
तायि) अषवपो अतंयोत्रगो पिकी (निदगौ एर्फूदा दृम्प्‌ 
हैओरण्य।गोपागो त #। आट दहनो यपोमागोवाह। 

निष्मोमेप्तिकर आग्‌ मेदौ कीक निष पिणक कदामौर 
भुवने वोता, "नोषेवणामजा गै 7 

आत कामं,“ उगाने गन्गा म जयाय द्विपा, "पमरप यन्योवम्न 

मरदो।" 

“ओर षोष्टुयमभरासराग्या 2" आगु नेषटणवरषहा) 

ष्ठीपटै टी । ' भुवने टटा समापा ओर मचे वने रस्त 
फो देने लगा, जहाम बौ आन यानीपी। 








गुवरि्टेडेट धृलिस मिन्टर शमशेर चौधरी की परेमानी भा कारण हत- 
दानी मे निवसने बाला जुनूम विसबल नटी धा । दम तरह बे नैप गुनूभ 
उन्होनि भपनी चिन्दगीमेदेनेये ओरपुचल दिये । ननीतात चै अवने 
दायें वार्‌ शी° एस० पी० यन्ना फो उन्टोने इन पहार छोगरोकादिमाग 
चिविने समाने बै लिए आजही हषदरानी रवानाकर दिवाया।भगर 
ष्व" षोवीचमेन लाया जाथे तौ आतव ओर प्रूरतामे न° एसण पी° 
खन्ना मिस्टर चौधरी ने उन्नौम नही था॥ 

हलद्ानी कौ वाकी पृनिसयोभी मिस्टर चौधरी ने विेय आदिश 
जारीकरदिये येओौर दस जुलूस बरे विरोधी सर्वोदयी नेताओं कै साय 
आधे घटे की गुप्त वार्ता मे भो डोऽ एम० दे साथ भाग लेकर टलद्रानी- 
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प्रशासन को डी° एम० के आदेश पहेववा दियेये सारी रतार्धि्यां 
मुकम्मल्‌ थो, इसलिए जुलूच उनकी विता का विषय नही या } 
नैनीताल मे कोई ववेडर वडान होर दूर-दूरे घूमने जाये 
सम्ध्रान्त नागस्किं ओर पेटके को कोई परेशानी न हो, इसके भी 
उम्होने स्परे वन्दौवस्त कर लिये ये \ स्वय उनकी इयुटौ वन-मंवीके 
आदेश पर छद तारीय कौ नैनीताल मेही थी! वन-म्ी इन दिनों 
सपरिवारर्ननीतालमे ही थे ओर दस वातत की पूरी आशका यी किर्नेनी- 
ताल कामे निरपततार ्टा्रो के सर्मयक कटी मत्रो-महोदय को जान-माल 
चा नुकसान न पहुचा दे । उनकी सुरक्षा के कंडे प्रयत्न विये पयेये। 
छायो ओौर आमं जनता का खुला मारो था कि नैनीतताल-क्लतर को 
भप्री-महौदयके दशारे परही सरकारी गृडो द्वारा आग लगवापी मथीद, 
ताकि जन्दोलन को वदनाम किया जा सके ओौर विद्रोही छघ-नेताओ को 
दस काडकीथङ्मेगिरपतारभीोकिमाजास्वे1छप्रोने दस कांडकी 
म्पायिकं जांच की मांग की धी जिसके लिए प्रभासन ने अपनी सहमत्ति भी 
ददथ पर अचानक, पता नही क्यो, किस यडे राजनेता के अदेशानूमार, 
इस न्यायिक जांच की स्वीकृति को भीतर-दी-भीतर खत्म कर दिया गया 
ओौर तमाम छाध-नेताभों को गिरपतार करके जेल भेज दिया गथा । 
जनेताकाञआरोप था कि न्यायिक जंचके परिणाम चकि छात्रौ 
फेः पक्षमे भौर वन-मव्री कै विप मे जाते, इसीलिए उन्होने केन्र से सांट- 
गहि करके न्यायिक जच कोमांग को रद्‌करवा दियाभौर ्टात्र- 
नैतायओ को भिरपतार कर लिया। जनता का गुस्सा वन-मधी के विण्दध 
इतना क्रूर था किं अगर वे पृललिस के पहरे से वाह्र निकल भते नो शायद 
उनकी चोटियां तक वच पाना नामूमकिन था । इसीलिए अभासनके भी 
बहुत कम लोगो को यह्‌ जानकारी थौ कि वन-म॑तरी नैनीतालमे दी है भौर 
उनके स्थ पर्वतीय विकास-मंत्री भी ह । पुलिस का पहरा सचमूच वहुत 
सदत या जर प्रशासनिक स्तर ॐ समी इन्तजामात दृश्च्त ये ! एम० पी° 
चौधरीकी इस तरफ कोई चिन्ता नही थी । 
एस० पी° चौधरीकी चिन्ताका कारण नितान्त व्यक्तिगत था! 
अपनी इकलीैनी वेटी जगा के रग-टंग उनकी समञ्च के वाहर टौते जा रद 
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ये 1 अपनो सग्फारो य्यम्ताभ ये फयग्णजया फे मायने सपाद पट्ये 
टीव्हामम्रहोनेये, तेणिनि माफी दिनो भवे यह अनुमववर रहैयेमि 
पहते मौ सरह अवये ओर जया नासे भौर टिनिरमे यक्तभीआपममे 
मेही मितर टै हालाङिकर्वाग्वे रनवे ने मौर मुहे नाण्ने 
मेवयतभ्दहीपरमनहीदटोने ये, सेत्रिनिजवभीटोनेथे, जया उने 
पासदटोतीथी। 

मगर अव यट सम्प भीदूटगया है। णुर्मे उन्टेनिध्स तरफ 
याम तयज्जह नही दौ थी, लेविन एष-दो यार जय रतं वेग्ाने व वयत 
उन्दने जयाकायादमियाथातोनौकरनेसू7नादीयी कि विदिया पर 
नही द । उन्होन तज आश्ययं मे निर्णय पिया थागरिवे णीप्रटीजयाते 
पेय वि गात को वहेधरगे याटरक्यो रहतीदै? तेक्नि पाड षर 
तेखी ने पलत जा रहे वनान्दोलन कयै लगातार व्यस्तता न उनवायह्‌ 
निर्णयपूरानही होनदिया मौर प्रवात उनी यादन से फिमते गयी । 

सयते तेच प्तषटका उन्ह पहली वारतय लगाया जवणुक् वारवे 
अपने एक साप्ताहिक दौरेवे वाद घर येथे तोउन्ह्‌ भातूमथलाथा 
वि, विटिया तीन रोचसे पर नटी आयौ! उस रातये पाद्य पीते हुए 
तमाम रात जागत रहे ये ओर अगते दिन सहनौ वजे होने याती एव 
"भआवस्पक बैठक" मभौ नदी जा सवे ये) लगभग यारह वजे तक उन्होने 
जयाकीप्रतीक्षाकीथी भौर भतत क्रोध म उफनते हुए ओंफिस चते 
गये ये । रात नौ वजे वापस घर आकर उन्हे नीकरवे द्वारा सूचना मिली 
थीवि-विटियाखानाखाकर अपने सोनेे कमरेमे चली गयीहै। 

"अगर वह्‌सोौ गयी हो तो उते जगा कर लामो +" चौधरी साट्व ने 
पहली वार स धर कौ मर्यादाओ, सम्यता ओौर निवमो को ठोररभारते 
हए कई आदेश दिया था । 

गु दही देर वाद जया चौधरी चेहरे पर आश्चयं मे भाव सिये वहां 
उपस्यित थी । उसकौ जिन्दगी की यह्‌ पहली षटनायी ति वेडू्ममे 
अवेशकर जाने के वाद उसे बुलाया गया हो । वह आशक्रित हौ उठी थी, 

लेकिन अपने चेहर पर उसने इस किस्म का कोटं भी भाव नही आने दिया 

या जिससे पापा कुछ भाप पाते ओर उनका क्रोध भडक उठता । वह सिर्फ 
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चौकी हुई थी। 

“क्या हुजा पापा, आप कु परेशान -से लग रहे है ? जया ने जाति 
ही मर्चा सभालकररदाँवमारा था! दांव निशाने पर लमा था! एकदम! 

मिस्टर चौधरी हृतप्रभ रह गये ये } उन्ह एकाएक समन्न नदी जाया 
याकि अपनी वात कहां से शुरू करे ओर कंसे? जयाके चेहरे सेपेसा 
कव नही लग रहा था कि उसने कोई गलत काम किया) उन्द्‌ लगा 
धथाकिये करई महीनोकै वाद अपनी वेटीके सामने खडेदहै। नौर वात 
सत्त भी थी ) लगभग दो महीनौ के वाद वे अपनी वेटीवा चेहरा देख रह 
थे। वे कुछ भावुव-से हुए, लेकिन तीन रोज धर से बिन वताये अनुपस्थित 
रहने फी जया कौ गलत हरकत कौ याद करते टी कोधमे भर उठे) 

“क्यार जान सक्ताह कितुम कईकई दिनोतक घर से गायव 
-स्हकर कहं जाती हो, कया निधा करती हो?” मिस्टर चौधरीने 
जाखिर पृष्ठ ही लिया, हालांकि इतना कठोर सवाल करनं वा इरादाये 
छोड चुके थे । 

"ओहो 1" जया मुस्करायी, "तो एस्र° प° चौधरी को कभी-कभी 
याद अ{जाताहैनिवे एक जवान लड्कीके प्तिभीरे।“ जयानयह्‌ 
सवाद अयनी शरारती गुद्रामे ही कहा था, क्योकि उतने पताया विं शब्दो 
बे तीवेपन दे साय यदि इस वक्त लहूजा भी तीवा हुमा सो उसमे पिता 
वंवारहोज्येगे) 

“भमर अपिकेवल इस बातसे परेतान विर्मैक्दांजावीहरंता 
यह चिन्ता काविपय नहह ज्याने चापरवाटीसेक्हा, ' मै अपी 
महैलियो कै साथ रानीवेत्त, अलमोडाओौर नीमततवे टूर परगयी 
थी जष्टरफोर एन्जोष ओर इस तरट्‌ घूमने फः मुये हक है । धिक, 
लादकषएं ह्य.मन वौड्य इस इतने वड़े सुनसान ओौर चियावानघरमे 
मा, वाप भाई भौर बह्ने से महरूम यह्‌ जया चौधरी क्था अपना सिर 
दीवारोसेखकेराती रहे ?क्याञअप्निवमीसोचाहैकि आगन्दोत्तनो अर 
अपराधोको कूचलदेन वै अपकरे सरकारी कतव्य केअलावाभी एर 
पोटी -सी दुनिया है जहौ आपको बुटप्यं पूरेक्टनेये वहरहान। 
सोना चाहती हूं 1 जमाने बेहद शालौनता से इस सनसनाते हए सवाद 
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यौ अभिव्यक्ति दो अर अपने कमरे क तरफ मुट ययी। वह्‌ द्मवातसे 
प्रसन्नथीति पिता शोध का उगने अपने अजेयहपिारसे भोयग 
कर दिपारै। 
जयागै धाराप्रवाट्‌ सवाद से मिस्टर नीधरीकैवन भौयक्यशी 
नटी हए वरन्‌ लडयडा भी गये । एप हताण आदमी फी तरह उन्होने एव 
ठ्टीसांसभरीशथी नौर चुपचाप याने कीमेजपरर्य॑ठ ग्येये। डरा 
हभ बढा नौकर सहम-राहम वर खाना सगाने लगाथा। उपेतगरहा 
धावि षद विटियावा गुस्सा चौधरी साटव उपे उपरन उतारदें। 
लेयिन इस घटना बाद परिवारे सन्दभेम, चौधरी साहवनो 
वई राजन फिर गृस्सानटौ अया । जयाकै प्रति उनके मनमेशकावा 
काम्यानराहूजक्स्णानेनेतियाथा ओौरवेपुन अपनेसरक्ारीचय 
म उलट गयेये। वे जया वै प्रति निश्चिन्तये। 
मगर यह्‌ निश्चिन्ता स्थादा दिन नही चल पायी ओर जयाकेै वार 
मे उन्ह्‌ इधर उधर कई जगह से हैरत-अगेज समाचार मिलने सगे 
नैनीषल मे धारा एक सौ चवालिस तोडवर "छाव्र-युवा सघपं 
वाहिनी' ओर “उत्तराखड सर्पं वाहिनी" मै उंढ सौ काय॑वक्ताथोन 
अपी गिरपनारी दी, जिनमे जया चौधरी एक थी 1 उते ड दिया गया। 
हलद्टानी मे आयोजित लगभग चार-पांच सौ लडकियो की एक सभा 
मे जया चौधरी सरबार-विरोधी भाषण देते हए पाया गया 1 
विश्वस्त सूत्रौ े अनु्ार, उत्तरप्रदेश वे खतरनाक ओर हिसा- 
समर्थक छात्र-नेताओ की वगेश्वर मे हुई एक गुप्न मीटिग मे जया चौधरी 
जाती हुई देखी गयौ “जनवादी कला-सादित्य मोर्चा--उत्तराखड' द्वारा 
किये जाने वाले सरकार-विरोधी नाटक कूर वुल्दाडाभागेगा'मेजया 
चौधरी न प्रामीण पाडी युवती का रोल अदा श्रिया । यह नाटक हलद्वानी 
नौर र्ननीताल के गेषिया, गौलापार, तिरष्टाद्ेत, भीमताल, रानीबाग 
सौर परवाडागर इलाको मे संक्डो लोगोनेदेवा। रामनगर गीर 
काशीपुर मे आयोजित संकडो लोगो वी राभा मे जया चौधरी ने अपने 
सावियो वे साय आन्दोलन वे समर्थन म इन्क्लावी परचेरवादे स्दरपुरमे 
जया चौधरी । 
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एस० पोऽ शमशेर चौधरो का दिमाग जँ एक भपानक वित्पौट 
ये साथ विर गया दन समातजारोकी सुनकर उह लगा वि पृतिस- 
वि-दभी के उने स्वणिम इनिहास पर बाल लिसयि मेढसने सवेह) 
यद्‌ लडकीप. दती दूबगीदही उन्हंभौतेडवेी। इस वार उन्दानत्राध 
नही, हताशा गौर वचारगी का अनुभव पिथा। उनके भीतर कटी से 
जावा उषी ङ्गि जया चौधरी अव उने हासे पिप्तलण्पीहैओीर 
उमे वापस वुत्राना नव दु घाप कपे जुवान खुलवान स कमदुप्परनहीदै। 
किरि भी, वे बालिश तावकरंगही। आपटर आंच, वापदैवे। उन्द्‌ दुय 
हणा या भौर षहती वारवे परी ईमानदारी मे साय चित्तित हए थे) 
हलद्वानी वात्र पिरान जुलूस मौर आन्दोलन दे लगाक्षार ध्यापक 
हात चते जाने कै पारण उनी व्यस्नतणि वढेगथीथी। कदरोजसे वे 
जपाकी खाज-छवर भी नही र पायये) उनकी चिन्ता इसलिए भौर 
मीवदगयीथी क्यादि जया पिष्टर पांच रोजसेषरममौनूदनही थी 
भओौरउटणकाथीनि कटी हकत्वानीवात जुतरूसमउनकीवटोनहौ? 
अमर पसा हआ ता दस्र वार वहुत्त गढवड हौ जिगी । इष जुनूस चे 
दमन बी पूरी सभावनाणएं थी गौर उन्होने षने सभी मातहतो व दस्‌ 
सम्बन्ध म आवश्यकं निर्देश भी दे दिपेथे। अब वेयहतो कह नही सक्ते 
भेमिअगर नारी चाज करनः पडे तौ दव लिया जवे कि कोई लाठी 
केही उनकी वेदी के कामल शरीर पर अपने वदशक्ल निशान न वनादे। 
भिस्टरचौधरी की चिन्तायहीयी। खुद उन्ह्‌ उस दिन नैनीतालम 
रहना थाः यह्‌ अर्‌ भी नसहाय स्यित्तिथी! 
सार उ्हापाह कं वादमिस्टर चौधरीन अन्तम डी° एसर्पो० 
खना का थह निर्देश भेज ही दिमा याकि पदि जुलूषम उनकीवेटी 
दिखायी देता उस चुपचाप्गिरफ्तार करे घर्‌ भेज दिया जापरेभौर्‌ 
मिस्टर चौधरी मा तत्वाल सूचना दी जे । इसनिर्देश मै वाद भी इनके 
मनसे विन्ता अर्‌ बेचैन ने अपनी जमद्‌ रिक्तिनहीषीयी। 
श्म वातकी गारटी कौनदे सक्तायावि इतना वडा जुनूमएक 


लडकी क शान्ति प भिस्पतार्‌ होता देखता -रहेया जर उग्र नहीहो 
जायेगा? 
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तीन पवितयो म क्तारवद्ध मौर अनुशासित हलद्रानी वे विलाल युस 
म सवस आगे णीन तडकरियां थी ओर उन तीन लडवियोमेसएकका 
भामजया चौधरी था इन तीन लदकियो के पीये करीव आढ सौ 
डका यौ । इन आठ मौ लड्धो क पौद्े पूरे वमा जनपद पा भ्रनि- 
निधित्व करन वाते तीन हजार छत्र ओर युवक ये ओर उनकवादथ 
सगभग एक हजार मजदूर, अध्यापक ओर अन्य णहरवामी ! जुलूसवे 
हायोमपस्ट्तं वैनतभौरप्स्टूगये जिन पर अलग-अलगनारे भौर 
मांगे करित थी1 जुलूस वे दोनो तरफ पुलिस ओर पीरएन्सीण्वे 
बेन्दरूकधा री जवान ये--किसी भी वारदात के प्रति सतक गौर मुरस्तंद 1 
जुलूम नारे लगाता हुआ आगे वढ राथा 
-हरजोरञुलमकीटक्करम 
मघं हमारा नारारै। 
- नैनीताल काडमे गिरपतार सायियोका 
-रिहाकरो रिहाकरो । 
--तानाशादी नदी चलेगी 
नही चलेगौ नही च्तेगी 1 
हारो गलो से एूटते जोशीले नपरे सुनकर ओर जुतूस म शामिल 
लोगो का उत्साह देखकर क्षणाश के लिए डी० एस०्पी० खननाकी 
टागो म आतक्र वा सन्नाटा दौड गया । वहे एस० पी० साह्व की वटी 
जया चौधरी कौ पचान गया जां हवा मे मुटिय्यां उष्ठाल वर चीव रही 
थौ दमन बै मागे नही सुकंगे । 
नही ज्ुकेगे नही सकेगे 1 जया के पी वासी संकडो लडियां 
गुर्रायी थी । 
डी° एस० प° खन्नाकी समञ्च को सहसाहौी ज्गसालग गया। 
वहेतुरन्तहीयटंनिणेयनटीले सका किक्या करे 2 जया चौधरी जुलूष 
कैनेत्री वनी हृद थी भौर जुसू की नेती को भिरपनार करक डी° एस 
पी खन्न व्ही नने निमवण नहीं दे सचता था दूसरी तरफ, जया 
चौधरी क्रमण उग्रहोनीजारहीयी। 
टाटा विडलाकी सरकार 


॥ 
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(1 


न ५ १ ८ त 
नवात नी 1 1+ < {लह 
--तानाशहाकी सरकार 
नही चत्तेगी नही चलेगी । 

-आधी सोरी ा्येमे 

~ द"क्लाव लायेगे । 

शी० एसर पी० खन्ना का शक सौ प्रतिशत यकीनमे बदल गया 
नि आन्दोलन कौ वागडोर सर्वोदय नेत्ताभो कै हाय से निमेल गथीदटै। 
शायद यही कारण है कि आन्दोनन को वुचलने कै अदेश दिल्ली से जायी 
होचुरेहै। 

नारे लमात्ता हुआ, मुदयां उछालता हुंजः जुलूस लमात्तार जागे वड 
र्टाभाओर भुनूसवे साय-सायही जगि बढता हुआ डी° एस० पीर 
खन्ना जथा चौधरी को किसी तरह भिरपतारवरलेनेकीफिराकमेः 
चौकन्नीर्गवोसेउसेष्‌ र रहाया- मौके की तलाण मे पितभीजया 
कौ भावा उसमे कानो पडी 

--पुलिप हमारी भर्दिहै 

--उसते नदी लडाई दै 1 

पीर एन्सी० वापसस्ाभो 

वापस जाञा वापस जाओो ! 

इसके वाद इन्वलाब जिन्दावाद का नारा उडा भौर रिपीटहौने लगा 


जुलूस बै कदम-ताल प्र सधी हूर, अनुशासित मगर मग्जदार्‌ 
आवाम 


--दइस्वलावं जिन्दावाद 

-चिन्दावा जिदावाद।! 

--इन्दलावं कि दावाद 

--चिन्दावाद इन्फलाव॥ 

मू बै० एसे भरू किन्दावाद 

--जिन्दावाद जिन्दावाद । 
डी° एस० पौ० छन्ना दुरे तरह चौक पडा । कोहो उसने मोचा 

सो इसमे मरू० के° गस° यू० भौ शामिल हे । अभीः वह्‌ चौकने कौ स्थिति 
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मेहीधावि एसन्पीन यौयरी की लड जया चौधरी मे अपनी दवग 
मावाजमे कटा, “धू° व° एग यू० को सात सलाम...“ 

लाल सलाम ताल रालाम। 

„ रंडसेत्पूट रंह सेत्यूट -रडसेत्पूटदु य° वं० एम ० यू०। 

-रड रोगूट रद रोल्पूट --रंड सेल्पूट टु यू० वै° एन मर०।॥ 

भरुतूष ने दोहराया मौर डी° एस० पौ° खन्ना का चेहरा आतव 
ओर आश्चर्य ते स्याद पड मया। तो, क्या चौधरी सालय बौ वेदी भी पूर 
वै एसण्यरू० से सर्म्याधत है? पननाने सोचा, भौर एम० पी० साद्य 
चुप 
यू०पे°एस०यू०1 गढवा ओर कुमाङं मौर दित्ली जीर उत्तर 
प्रदेण ओर आन्ध्र प्रदेण ओौर परिविम वगाल तथा बैरल वे कद इलाकौमे 
पिय ह्‌ वपं से, गुप्त रप से वारय॑रत नक्सली व्रातिकारियौ वा टात्र 
सगठन । 

डी° एस पौ° खन्ना पसीनं से लथपथ हौ गया । 


जया चौधतो कौ जुलूस का नेतृत्वे वरते देखयर जौ श्छ सवरौ 
उयादा वौखना गया था ओर अवाक रहं गया था, वह्‌ था विभिन्न कणो 
से जुलूस बी भगिमाओं को कमरे मे गिरप्तार परता हुआ, भुत्रन 
किशोर। 
दिमाग पर रा-सा जोर डालते ही उशे अपनी कलास-फंलो जया 
चौधरी याद हो अयी थी --अनमस्त, वेपरवाह्‌ ओर दवग लडकीजया 
जिमकी (रगिग" वै शिकार नये स्टून्ट्ूस रो तक दिया करते थे। 
प्राध्यापक जिसक्यै शक्ल देखव र विदक उठते वे । 

कंसे-कसे लोग यदल गये दै इस वीच । भुवने कणर न विस्मयके 
तेन अवेयमे चिरक्रसोचाथा। ओौर वह, भुवन किशोर, समाजकी 
चेतना कये परिष्दूत करने वाला हिन्दो का तेखक, इश्कवादधी मौर सैक्स 
के चुत्तियापोमेही फसा रडा ओर एक् लम्बा समययृ ही गुर गथा 
आवारानौर एक नाकाय ओर दिशाहारा । 
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जचानव, भूवन विशोर दूसरी वार चौक पडा) पीर एरप्नीऽे 
बम्दूवधारी जवानो ने चुचूस षा रास्ता रोक किया याओीर ५ 
छिस पुलिस आत्फिमरमे मुदयां बांधकर वहस वर रही पौ तभी 
उस पृललिस आंफिसर्‌ ते तीन-चार जवानौ परी मदद से जया तो पुनि 
जीपभे फक दिया भौर इसमे तुरन्त वाद सयते आगे खडी निरत्यी 
सलडकरियो पर तड-तड-तदवातड षौ वण आवाज ने साथ साव्यं वरसन 
लगी । भुवन ने तुरत रत दो-तोन स्नैप तिव भौर पिटती हई लडकियो 
के पी देषन लगा, जहा से क्रौध म तमतमात हृषु उत्तेजित तदये भागं 
चते अएरहैथे। 

जीपमे फे जानक दौरान ही जया चौधरी को सारी कहानी समस 
भागयीथी) जीपम गिस्ती वह गरकिर पलट गयो 

“सरकारी वृक्ते 1" बह दात भीच वर योसी मौर दसस पटल नि 
सौर एस०्पो० खन्ना जोप स्टाटं कर पाता, जयाने अपने भगल-चमल 
खड दोनो पृलिस-बान्सटेवलो से स्वय वो मुक्त करा लिया ओरतज 
भटे से अपनी दौ उगलि्ां खन्ना की दोनो आंखे मः चुसेद दी । खन्ना 
दरस आकस्मिक हमले को सभाल नदी सका) उसको आंखो मे घातव चोट 
तोनही लगी मगर एकवारगी उसका पूरा वदन तकलीफसे एठ गया 
जया जीप से नीचे कूद चुङी थी \ मगर इसमे पहले कि वह भाग पत्ती, 
नीचे घडे तीन सिपा्ियो कमी लाधियां उसके ऊपर तडा-तड यरस गयी) 
चह तिलमिला केर जमीन पर चुटर गयी) सिर पर पठन वाली एक लाटी 
के जोरदार प्रहारमे उसकी चेतना धमिग हाती चली गयी अर अन्तन वह्‌ 
ठाणयखोवैठी। उसका्षिर कट गयाथा। 

“ उह्नूकं पटठो यह्‌ एस पी साहब की वेटी टै । ' डी° एस° 
पी०खन्नानेगुर्खकिर कहा मौर जया को होँस्पिटन ले जने काः निर्देष 
देकर शुनूसं कौ तरफ पलट गया । 

भुवन समड्ध नही सवा वि पुलिस को साडी चार्ज वा यादेश क्यो दिया 
गमा है? जुचू तो आक्रामक भौ नदौ हया घा । बह यूद कर एव ऊचे 
पत्थर पर्‌ खडा ट्‌ा गया था भौर खटाखट फोटो वीचे जा रहाथा। उम 
नगा, पृलिष पागल हो गयी है । पुलिस कौ तेल पिलायी लावाः वैरहमौ 
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मदमे खाने बालोंके सिर, ट, हाय जीर कमर तोड रही थी । जुलूस 
मं सवते आगे लडकियां थौ ओर लाटिथो के इस अन्धे ओर निमंम प्रहार 
कौवेहीन्चेल रहीथी! 
एक तरफ़ दो पुलिस वातो ने एक लडकी को पकड लिया धाभौर 
उसका घ्नाउज चरं से फाड़ डाला या । भयातुर लडकौ कौ चीख से भुवन 
थर्यागया। इतने भयानक दर्थ कौ उसने कल्पना भी नही कौ यी । पुलिस 
के दिमाग मँ सचमुच वहशियते ने अपना सिर उढठालियाथा। तीन 
सिपराहियो ने एक लडकी की कमीज को तार-तार करददिषा थाभौररउमे 
अपनी कठोर वाही की मिरप्नमे ले लिया था। लडकी परखकटी मुर्गीकौ 
तरह आहत ओर भयाक्रात थी । लगता था, अजाम कं अतिक ने तद्की 
कीआवानषछीनलीहै। जैत ही लडकी कौ शलनार फटने का दृश्य आया 
भौर लडकी कौ तेड़प भरी चीख भुवनके कानोसे टकरापी, उसकी 
लेखनीय गरिमा ओर शासौीनता के परखचे उड़ गये । एक सिपाही चै हाफ 
हाफ कर हू-ह कौ आवाज करते हृए्‌ लडकी के उरोजो को कस कर पकड 
लिया था ओौर वाकी दोनों भी अपनी बन्दरुकें फेंक कर लडकी का अन्डर- 
वीयर फाडनेलगेयेकि तभी भुवन विनलीकी तरह कौशा भौर उसने 
एक भारी पत्थर उठाकर एक सिपाही के सिर पर पटक दिया! खोपडी 
चटाखसे टूट गयी मौर खून का फव्वारा उल पडा । शेपदो मेते एक 
निपाही “घून-खून' करता पी हट गया ओर दूसरा जमीन पर गिरी अपनी 
वन्दरुक उठाने शपटा, मगर दस वीच भुवन उल कर मुडा ओर बस- 
स्टंडकी दिशामे भागता चला गया। दोपृद्लिस वाले उसका पीठेकरने 
लगेये। 
इम घटना से हृतप्रम भौर भयाक्रात लड़की नस्नावस्था मेही, वचने 
कै लिए्‌तेजीसे भाम, मगर पी्े हृट्ते पुलिस वालो कौ एक वदी भीड़को 
धककेमे जमीनपर गिर पडी। जमीन पर भिरते ही उसके लगभगनगि 
जिस्म कोपुनिसकेसैक्डो्ैरोने निर्भमनासे रौद दिषा। लडकी कौ 
चीख तेक रध गयी । 
पुलिस के एकाएक पीये हटने का कारण था-उतेजित लडकों दारा 
पत्यरोमे द्विया गया जवरदस्त अर सामूहिक आक्रमण । पत्यसे की इन 
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भारी बारे पुस की पेरावन्दी ङ्द गीथी मौर वह छितिरावर 
दार्वा ओर्‌ पीये की तरफ भागी थ । समूचा वातावरण एक विचित्र-मे 
कालाटल से भर गया या। लो-हत्ला, चीव-ुकार, आहो-कराहो, लारियौ 
कौ तडातड भौर प्रत्यत केटक्रावकवा मिला-जुला कोलाहल । 
मौर इत कोलाहल को चीरती हुई एक कडक आना गूंजी, फायर ॥ 
मौर इस अधिकारिव वाच नै तुरन्त वाद सत्ता वनदूवौ की नलियो 
वहन लगी । पुलिस की. वन्टुके पहले तो आकाश की तरफ मुटकरवे 
भी, फिर उटोने उत्तेजित ओर आनामव तडकौ बै पुटनो मौरपैरोपर 
भपना हमला केन्द्रित कर दिया। पृलिसके इस ववेर आत्रमण कये जुलूस 
मादा देर तक नही पेल सका ओौर भाग लिया । घायल लडफे, पिसी हृ 
सविर, टूटती रह्‌ मौर रिसता हभ खून पेट गया । 
धुचूस विर चुका था! आद से दिखायो पडते भागते लडको, 
ममद्भरो मौर लडकिपो मै पी उन्मत्त पुलित्र दौड रही थी--दायोमे 
तज गुस्सा सिये । इस वार जुलूस नही, पृलिस येकावृू 
ड एकदुग्रडी वहरो म धुस 
गयीथीओौर दायी तरफ वाली नीची दीवार फांदकर्‌ वाहुर निकलने 


लए भागकर कोटमं ही 
ष्ये, मगर पूरित त कोटं मभीदव वेगरोधं से वौदला मय ओर्‌ 
उन्होने पुलिस की इम हरः के वि 


नागवार्‌ हरते शष्ट रोप प्रकट कग्न हए 
एलिस पे षिलाफ़ नारेवाजी प्रारभ फरदी। 
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जुनून कै चिगारियां आंखो म तिये दीवार फीदते धूलि द जवान 
एकाएक यम गय । क्षणाश बे लिए उन्होने कु सोचा गौर फिर उन्होन 
अपनी बनदुे उलरी पकड ली 1 इसे वाद वे नारे लगाते वीच पर दू 
पडे ओर उनकी बन्दुवो मे हत्य वकीलो की कमर गरदन राग भौरहाथौ 
पर वरमनं लगे । कु ही देर वाद पुरे कोन म घायत वकीलौ ओर उलटी 
पड़ बुसं मजी तथा टूटे ववसो प जनावा कुछ भी शेप नरी वचा । इसे 
वादे उत्तजित पुलिस बाले कोट की एकमात्र चय मिठाई नौर पूरीछोत 
क दुकान पर क्लपट पडे] 
दुकान के नौकर पहले ही भाग पडे हए ये । सिफं मालिक थाजो 
फटाफट दुवान वन्द क्र रहाथाओीरयर-यर क्प रहा धा] उसकी 
जिन्दमी का यह पहला वावा थ। जीर नय कं साथ-साय उसकी आखोम 
अरज भी या। पुलिस बै ्िपाहिणो ने दुकान फे मोटे मालिक का धवते 
मारकर बगल वाल नाले म गिरा दिया ओौर इसके वाद उगहोन अल्मारियो 
वै शीशे ताउकर मिगड्ां तूटभी शुरू कर दी । थोडीहीदेर वादवे हल्ला 
मचात हृए चिडियाघर स नागे जगली खतरना्र जानवरौ की तरह सडको 
पर निकल पडे । 
सदर जन शून्य थी । दुकरानो के टर वन्द य अर तुफान गुजर जान 
के वाद पायी गथी तवाही की मनहत शाति साथ सायकर रटीधी। 
डी० एस० पी° खन्ना कास्िरतेज ददं सप्ते जगा । जिस घात 
कौ उस आघ्का थी वह होकर रही थी । यट वात उसकी समय मपरे 
चलौ गयी थी रि जव जुलूस र्णा तपूवव तरीक मे गुजरताजा रहाथाता 
एच० ° एम० साहू ने उसे लादी-वाजं का अदेश क्था दिषाथा? 
उस्नं अगर मगर करन की बोशिश कये यी तेङिन एम० शीर्एम० साह्व 
ने उस सवाह दी थौ निव चुपवाप अदेश कापातनषेर। आदश 
भिनिस्ट्रीके दै मौर स्वय लिताधीय महोदय हस वक्ते हलद्वानी म उपरसियत 
दै१बद्‌ चुपरह्‌गयाथाओौर लाटी चाज मेः आदेश से पूर्वं उसन जया 
चौररीका "किडर्नपः करन वा प्रयत्ने भौ क्रिया था, लेविन नाकामयाव 
रहा! जव उसका दिमाग यह सोच सोचकर बौपत्ायाजारहा यारि 
वट एस० ० साहव के सामने पैन पडगा ? उनतत वौ कटेणा वि आपके 
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निर्देश के वावजूद जथा काक्तिरजव्मी टनेसे यै वचा नही सक्‌ । 

अन्त मे उसने यदे सोचकर सन्ताय कर लिया कि एस० पी साहवे 
भारत सकार स्वे वडे नही है ओर ठीक उसो कतरह वेभी सरकारी 
गुलाम ह है । जब अदिश ही मिनिस्ट्री ने अविहैतो जुलूस म एस पौ 
कौवेटीहैयाडी° एम० कालडका, क्या फक पडताहै? भिनिस्टी से 
यडी कोई चीज नदी है--उसन सोचा ओर जीपम जाकर वैठ गया काफी 
देर तम वह्‌ जीप मे वैखा-वैडा घायलो को पुलिसवेन म पटमे जाते देवता 
र्हा) 


कुल तीन सो सात लवे लडकिथो ओौर मजदूरो को गि रपतार क्या 
सथाथा। 


भुवन मिशौर इस मीटिग म देर मे पहुंच सवा । उसके दो वारणये । एकं 
स्मे उसे मैनौताल के भूगोल का अच्छो तरह्‌ स्नान नही था, दूसरे-मौरिग 
स्थल पर पहुचन व लिए उते भाश्रू न जिस्त जमद्‌ का पत्ता दिया वहा केवल 
दौ लड वैठे हुए जखबार पद रहे थ 1 

“आपका शुभ नाम ?'' एकं न पूषा था । 

" दस प्रवरौ {" भुवन ने अग ये निर्देशानुसार ही जवाव दिया । 

दधर से आद्ये! लडका खडा हौ गयां ओर भुव्नको कमरेके 
पिले दरवाजे कौ तरफ ते गमा । विडनी म सकि कर सन्तुष्ट होने पर 
उसने पिष्ठते दरवाजे से भुवन को निकाल दिया ओर कटा, ""मत्तीताल 
कं "रोजवड' रेस्तरां मे मिलने वाते सायो आयन! सही जगह पहुंचा देगे ।“ 

उसने पूना चाट या नि पद्‌ 'रश्चड' भिक्त जगह पर है भौर वहाँ 
मिलने वान्ते सौमो कौ पहचान कैसे होगी ? मगर तव त्क दरवाजा चन्द 
होचूराया\ उत्ते सोवाविवहर्मीटिग अदैन्ड करनेकामोह्‌ त्ागदे 
ओर्‌ वापस होटले जाकर करु पट-विख वे तो स्यादा बेहतर रेणा, 
मगर फिर भी वेह मल्तीत्ाल कौ तरफ चल पडा! 

अचानर उने लग धि एव आदमी उसवा पीछा वर र्हा है} वह्‌ 
सतरु हो गया । दख पोषा मसते आदमी को सिसी नी कोमतपर यह्‌ पता 


ह 
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नही चलना चारिए नि वह कहां जाना चाहता है--भुवन ने सोचा भौर 
टूरिस्ट होटल" म प्रवेश कर मया। होटल के टैरेस पर जाकर उसने देवा 
चि वट्‌ आदमी होटल वे सामने खडा हुआ सिगरेट पी रहाथा भीर्‌ उसकी 
आंखें होटल के मेन गेट पर ही केन्द्रित थी । भुवन नीचे उत्तर आया ओर 
पीेकी तरफसे गली म निकल गया । यह गली वेह संकरी मौर दुर्गन्ध 
युक्त य मगर यी वहत लम्बी ओर वह वगर बिसी कौ नरम्‌ पडेसीधा 
महलीताल व चौराहे पर पटच सकता या । कंशार्यावस्था मे पदं हए जेम्स 
योङ वे उपन्यासो वे बयानक ओर दृश्य याद करता हभ वह तेजी से अगि 
वदने लगा । उतने तय कर लिथा कि चदि जितनी भी मगजपच्ची वरी 
पड़े बह मीदिगस्यलतवजर्रही पहुचेगा । 
लेकिन उमे स्थादा मेहनत नही करनी पडी 1 अभी वह गली के मुहाने 
पर ही था जव उसने ठीक सामने दो मिला रोजवड' कौ लाल पत्थर 
वाली द्रमारत को देख लिथा । प्रसन्नता वे आवेग मे भरकर एकक्षणवे 
लिए बह सका मिमरेट सुलगापौ ओर रेस्तरां म घुसता चला गया १ 
अब ? उसने सोचा । वह एव होल मे वडा था जिसके एक तरफ 
प्सितिप्यन था ओर दूसरी तरक ऊपर जाने के लिए सीं! होल वे 
वीचम चारो तरफ कुसिां मजे लगी थो, वैरे इधर-उधर भागतेफिर रहे 
येओौरलोगोको चाय, कौंफी तथा जन्य चीं स्वं कर रहेये। 
वह वोँनर वारी एव मपर चना गपा नौर ह्यलमे वैठे लोगो का 
मुञजायना करने लगा । वह्‌ समल नहीपारहाथाकि यहां उपे कौनभीर 
कँ मिततेगा? वह किसको भी पहचानता नहीदै ओर आशूनेभी दृठ 
म्पष्ट नही क्था है। 
व्टालडषरुवान्ट सरः एक नौजवान वैरे ने उसके सामने ख वसू रत 
सामीनू रे दिया। 
^ दी । उसने वैर मनू दने आदेण दिया ओर होलवेगेटकी 
तरफ देवन लगा जहाँ म चार लडक नौर एव लडकी अन्दर भां रहेये। 
शायद, यहीवलोग है उतन सावार उनके पास जाने के लिए 
उठन लगा, सविन तभी उसन मोचा कि उन पचो ने पठे वही भादमी 
हालम धुना जिति उतने अयना पीटाक्य्त हए दवा था॥ उयने तुरन्त 
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अपनी नजर सामने पटे मीनू पर केनटित फर चौ भौर ध्यान सेमौनू पठने 
लगा) 

अरे” वह्‌ चौक गया) मीनू मे उनि-वीमे गौ वीस वस्तु के काद 
सयते भन्त मे इवकोसवे नम्बर मे सामने वेन्तिल से "दस फरवरी" लिखा 
हमा था । वह्‌ हैरान रह गया { उसने जम्स वान्ड के उपन्यास म भी इसे 
सरह बै इन्तछाम के यारे मे नदौ पट(था ! इम इन्तयाम मे जहां पूर्ण 
मुरक्नाथो, यही जोखिम भो कम नही था! अगर प्रत्येक मीनू पर एसा 
लिखा हु है तो बाम आदमी वे तो नदी, मगर इन्टलीजैन्त बे किसीभी 
आदमी के सामने यहं मीन्‌ पड जाने पर खतरारषदाहो सक्ताहै) खर 
उने सोचा, उन्होमे इसं खतरे के विरुद भी बोई इन्तजाम अर क्या 
होमा। 

वैराकोफोलारहाथा\ वद्‌ स्तवं हौ गथा +उस्नेदेपा, मेटषरन 
पीष्ठा करने बाला आदमौ था,न ही वे पचो लडके-लङक्रियां । वैरे कं आत्ते 
ही वह्‌ वडादौोगया। 

“कोफी कँन्सिल ^" वहं बुदबुदाया, “जाई वान्ट दैन पेतरोअरी 1“ 

“पान )"वैरेनेकटा। 

रेमे निर्विकार वेहरे को देखकर वह्‌ यचकचा गया 1 वही उससे 
गलती तो नदी हो यी है, भूवन ने सोचा फिर पूरे भात-विष्वस मै साथ 
मीनू के इवेव नम्बर पर उेगली टिका कर धीरे-धीरे वटा, “दत 
फरवरी} 

"भद्‌," वैरे मीनू देखा मौर वोला, "इक्कीन्ये नम्बर पर तो 
्शेभ्पेन' है । ग्रलती से तारीख राङ्ष हो मथो है शायद) दूय मीन्‌ 
काताद) 

मुने अशने भेजा दै "भुवन ने अन्तिम प्रयत्न विया 1 

दस वायका यतर हुभा। दैरैनरकरी कीट उलयी जौर दायी 
तरफ के गरलियारे को ओर्‌ चलतः हज वोता, "मेरे पीठे अदय 

भूवन उसको वगल मे आ मया! वह्‌ च्या कि उसन मोर्वो जीत 
शिया है । वैरे के साय चलता डुग वह सोचं रहाया क्रि आस्‌ ने इतने 
कठिन सरके ने मोम म बुघाकर उसवे धयं जीर उत्वाह्‌ मौर जान कौ 
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परीक्नालीरैन्या? 

“मै स्शोर ह, किशोर वडय्वाव, वरेन बहा, “मैने पटले भापवो 
कभी नही देखा ।“ 

“दस शहुर मे लिए भँ नया हे,” उसने जवाव दिया, प्मेरां नापर भी 
किशोर है, भुवन किशोर ।' 

“आपतते मिलकर यणी हुई ।“ 

“मृ शायद देर हो गयी ह} 

““मामूली-पी । वस पहुंच रह ह 1" वैरे र्याति किशौरने क्हाओर 
एव छोटे-तेस्टोरस्ममेप्रवश दर गया । वहां अधेरा था। किशौरने 
कटी, कोई स्विच जन किया ओरस्टोरमे बमजोर रौशनी पसर गयी। 
शाथदसीरोवाट पा कोई यल्व जला या । भुवन अाशचर्यचकिति रह्‌ गया। 
क्या इसी कमरे तक पहुंचने क लिए उसे एक लम्बा गलियारा, एक बडा 
कमरा ओर जौनि चढनै-उतरने पड़े थ । कमरेमे टृटे हए दो सोफो, शराव 
क्पे खाली वोतली जर कोष्टी कै जग खाय इन्दौ मौ अलावा एव बहुत 
गदो-सी दरी पड़ी हृद थी । वट कु पूता, इससे पहले ही विशीरने कोने 
मे वनौ एकं अलमारो करा दश्वा्ा खोला ओर उससे कहा, “नीचे उतर 
जाइये, मगर मभल्‌ कर, मीदियां लम्बी है ओर अधेरा भी टै। 

वह हिचवता हुमा बलमारीम घृसाही याकि विंशोरनेपीषछठेसे 
दरवाजा वन्दवर दिपाओौरवुटहीक्षणोके वाद कमरेके "दरवाजेकं 

द होने को भआवज भी आ मयी! एक संकंड के लिए भुवन घवरा गया । 
कदी वहं फस तो नही गया है, उसने सोचा ओर शकरित हौकर धीरे धीरे 
सभल-सभल कर सीदियां उतरने लगा ¡ नीचे उतरते चले जाने गे सिवा 
मौर कोडईविगल्पभी तो नही या! स्वय क्ये याव देवकीनदन खवीवे 
उपन्यासो क नायकं समजते दषु वह तेग यौर बेधेरे जीने की रहस्यमयी 
सीदि उतरा रहा जो सभवत सौधे पातालमे हीना रही थी] 
आखिर, नीये कौ तरफ उत उजाले का आभास हुआ । कुछ ही दैर बाद 
वह्‌ सवग अन्तिम सीदी षर या। सीरी के सामने ए तेग-मा गततिवाग 
था जिसमे उसे जाना था, क्योवि या तो वहं बह गलतिथाराथा या फिर 
उपरले जाने वाती सीदि ! इम गलियारे यो अन्त मे तीन-चार भूते भेर 
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नगर पिर पदटग्त घूम रहेहोतोउपहेउनशेरोपेजक्डोमभे पेमनादीमा 
क्थीदि' दमक सिवा भी कोई विवल्य नही था) वह्‌ तेजं क्दमोमे जामे 
वढता रहा गौर भन्तत गतियायभरी समाप्त हो गया 1 यव वटं एव 
वन्द दरया वै मामने था! उसन विना समय गेवयि दरवाला नीन वार 
सटखदादियाकुठ्णो षले खामाशै दे वाद भीतर ये पृष्टा गया, 
“वैन? 
“दम फरवरी 1" उसने चीवर जवाव दिपा । उसवा धयं चप गया 
थाभोग वह्‌ वौवलाफाटयाया। 
दरवाजा खूलते हौ तय रोशनी उसकी आंखो पर पडी ओर वह्‌ टिण्व 
गया) घेरे म इतर उत्तवी अखं एकाएक इतनी तेज रौणनौ सहनन वर 
पानिवे कारण चन्द हा गयी थी । उसने अनुभव कथा वि दरथाज्ञा छरौलने 
यासे व्यक्ति मे उदे हाय पदद बरअन्दर खीवलिदाहैनीरफिरस 
दरवाजा वन्द क्र दिवा दे! 
यह्‌ एव- बहुत वडा हाल थाजो तेज रौपएनी मेः जयमग-जगमगकर 
राथा ।पुरेहांलने दरी कै उपर करीव सौ-सया सौ लब्वे-लडकियां 
चुपरवटे हुए थै गौर उनम सामने एव सम्वा-चौडा जडा खडा हआ या 
जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी आर जिसन जीन फी कैन्ट परसफेदरण 
की टी-णटं उली हई थी } लडके की जाखे एक विचित-सीञागक्ोतिये 
चेमक्रहीथी 
शायद यही वह ममगांई है जिसके वारे म आधू ने उत्ते विस्नारसे 
वताया या } वह्‌ अपनी अवि तके की सारी क्त्लाहट ओर बोखलाटट क 
दया कर दरी पर वैठ गया! निणव्द। सभवत हांलमे ममर्ग्दिका 
भरापण चल रह था । जव हल कौ स्थिति पूवत हो गयी तो ममर्गाने 
यहना शुरू किथा, “पवेत पुत्रो की सहन-गत्ति ओर शान्तिप्नियता षो 
सरकार बहादुर फायरता समक्न रही है जर सरकारी दमनचकर की परमण 
तेज होती गति इस बात का प्रमाण हैक्रिउसने हमे नायर यौर कम्र 
स॒मद्वा ज्लिया दै ! पिले वे उत्तरष्वड की युचा शित्त ते उत्तरापडपे 
छोषण मौर उत्पीडन के विष्द एकजुट होकर जो प्रतिरोध कियारसं 
भ्तिंरोध क युच्तने पा घृथित्त ओर करूर पड्य्र भाप सवने 'नेनीताल- 
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कड केरूप मरे देवा! पहाड़ी सम्पदा कै नुटरे गौर शोयव- बठे-वडे 
धभ्नासट जि्ट एक तरफ सरकारी स्रघ्तण प्राप्त है ओर दूसरी तरफ 
आन्दोलन की सर्वोदयो वागडोर कौ व रीदे है अग्नी लूट-मार क व्यापक 
ओर तेड क्रते जा रहै हँ ओौर यही वात पाड की शान्तिभ्रिय ओर अबोध 
जमता के लिएु भयानक तवा के सामान ला रही है । नौजवान ताक्तके 
विए यह घटना दुद ओर गभीर ह । हमारे शान्त स्वभाव ओौर छत्रो 
के साम उपस्थित परीभाओं को देवकर सरकार मौके का फायदा उठाना 
चाहनी है ओरष्टात्रोकी परीक्षाओं कोष्ठानोकी मजबूरी समन्नकर 
ओौर भी अधिक अमानवीय ओर दवार हो उठी टै। परीक्षाओं कीतैया- 
रियो मुदे छात्र-छात्राजो कौ उनके घरो से घसौट कर जित प्रषारजेल 
बै सीवचीके पीये दंस दिया गया है उसमे एक जबरदस्त तनाव का वात्ता- 
वरणपैदा हृआहै। सरकार का यह कदम नैनीताल काडकी "्याधिक 
जान की तेज मांगको दमन ओर पड्यनसेखत्म करने काकदम टै। 
अपने निर्दोप साथियो को रिहा करने के लिए हम पिष्ठले दस दिनोसे 
वरावर ग्र्लातन ओर सरकारसे विनञ्न अनुरोध करतेभारहेहै भीर 
हमारा यह विनम्र अनुरोध लगातार वैरहमी से डुकराया जा रहा है। 
अपने गिरपतार साथियो की रिहाई समर्थन मे हलद्वानी वे नीजवानौ 
ओर्‌ जनताने जो शान्तिं जुलूस निकाला या उसे सरकारे की दरिन्दी 
पु्तिस ने निमंमता से कुवल कर तानाशाह स्रवार की जनतेनीय नकाव 
कोउतार फकरा है ओर यह्‌ सावित वर दिया दकि द्ुतरी आजादी'कौ 
जलम्बरदार यद सरकार जो आपातकालेके विरोधमवनीथी,यहभी 
ततानाशाही-यसन्द ताकत दै भौर आपातकराल इसके राज म भी कायम है, 
अघापित आपानवाल 1 हलद्वानी के जुसूस ऋ वर्वर दमन उत्तराखड के 
आज तक के इतिहास का सवक्ते काला दिन है । इस काले दिन की याद तक 
यर्रादेते वाली है । इस जुनूतमे मेरी सग वहा भी थी जिसमे साय वीच 
चुलूम मे गोलियो की आवारो के वीच व्लात्वार किया गया, वीभत्स 
वलात्वार । पचासो लडक्रियो ङे कपडे प्यड दिये गये, संकडो लडकी के 
धुटने तोड दिये गये ओर्‌ सरकारी क्म॑चारियो, वकीलो, दुक्नदारो तधा 
"राह चलते नागरिको क्यो जिस वहशियाना त्ररीकेसे पीटा गौर घसीटा 
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मषा गौर अन्तमे तीन सौ सात लोगौ को 'फस्टं एड' दिये विना माजर- 
मू्ठीक्णैत्तरहएकही ट्रक मे दंस कर बरेली, ट्री शौर नैनीतालकी 
जे्नो मे भेज दिथा गया--यह सव सरकार बहादुर के नथ दमनकौ कूर 
तम अभिव्यक्ति है । कूरतम ओर धिनौनी । ये तमाम घटने सिदध करती 
हैष सर्कार चाहे किसी कीभीहो, जव त्तकं धन्नी सेठो चौ तिजोरिर्पा 
नेस्तनात्रुद नही कर दी जातो तब तक दमन जारी रहेगा । हम सरकार 
बहादुर को यह्‌ वता देना चाहते है त्रि हम कायर नही ै। लूट 
ओर आतक का ये राज जव तके चलेगा तभी त्क सधर्पं भी चलेगा) 
सधं शान्तिपूर्णं होगा सेतिन अव अमर कही सरकारी हिषाहूर्दतो 
जवाव त्रातिकारी प्रतिस से दिया जयेमा। सरकारी पैन जीर 
मगीनगनौ का भय सवदि चूहो को हौ सकता है मेदनतकश जनता बौ 
नही, क्रातिकारी जनता को नही] सरकार केनगे दमन ओौरधन्ना 
गेढोकी खुली सूट कौ निन्दा षरते हए हम चौवीस फरवरी को "उत्त रा- 
प्रड बन्द' की घोपणा करते है ! उत्त राड बन्द के समर्थन म हम परसो 
नैनीताल मे एक वडा जुतूम निकालेगे । यहा मौजूद सभी कायेकर्तां कुम 
आओौर भठबाल कै चप्पै-चप्पे मे जाकर सपं उत्तेरावड वन्द की तैमारी 
करते मौर नैमीताल के परसो वलि जुलूस का नेतृत्व यहाँ वैठे वेवल 
प्रव साधियो गर कधो पर होगा मौर इस जुलूसमे मै भी चलृगा।” 
जैमे होल मे विजयी भिर पडीहो। शोर मच गया। नही, नटी" की 
आवाङ से हील शूंजने लमा । भुवन हतप्रभ रह गया । सोचने-तमक्नने कौ 
सारी शपित जसे अपग हौ गयीही। यदीह उत्तरापड क्वलोक्प्निय 
शरुमिगत नेता, एच ० सी० ममाद, जिसकी भिरपनारी कं लिएसरकादी 
अधिकारी घापमलशेरनी कोतरह व्वप्र ओर माकामक है) गीर यह जुलूष 
मे चलेगा? अवरज 1 घनधौर्‌ अचरज 1 । भुवत विशोग कती तेखकीय 
समञ्च उतका साथ छोड गयौ । रेपे कं्ा ह्येता है किकुछ तोय उर-डर 
कंरतमामउघ्रकाटदेतेदै! नौकरी ष््टने वाडर,जेलका इर, पिटाई 
काडर भूमे मरने वा डर, प्रेम-भग का डर, मोह्‌-भम वा डर आर जन्त 
मेमरजानेकाडर नौर फिर भीये सारे उदे हुए लोग उन्दी 


व र ी ह्यदस्मैका 
शिकार होतेह जिनमे वेउरते दै) दूसरीतरफकुठलोगरहैजोडरको 
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रायि ररह जार परटलीतरह वे ठेरमारे दरेहृएनोगो की मन्निः 
तिष्‌ मवर्यस्त रस्ते ह वेदः भुवन तरिगोर, महान विवादास्पद सेय, 
तुम्हारो वट तवं-रक्ति टां चती गमी जिसर्य-वल पर्‌ तुमतनाम 
दविमजो के सामने यह सिद करते टृ घूमा करतेये पि पूरी दुनियाका 
सघर्पं अन्तत ओरत बे डेड इची चमे पर आकर स्यगित होता ?येजो 
पटाढो म इन दीवाने छोर रो गौर गुस्तैल जनता कं सर्पं मे तुम चवर 
चिन्नी वौ हृएहो, उसमे कटौ है जरत की वह्‌ अंधेरी गुफा जिसमे 
तुम्दारे तथाप्रयिन सादित बौ जवानी मद ३? काँ ट तुम्हारे "ाउ्टर 
ल्ट” का प्रनिनायक् जो टर कीमलागी बे तने हृष उरोजो व दीव अपने 
मूपि्त-प्रसगा बो व्याप्यामित-ह्पायिव वरताहै? यरांतोजौनायकहै 
उसवैः पीये तुम्दारी व्यवस्या के रय रीद पहरेदार नुकीले वलम लेर 
भाग रहै £ ओर जौ गमलामी है उने गुप्तासमे समीरे भो देने षा 
दानवी रिर्मल चल रहा ६ । बेटा भुवन िरोर, अयने प्रशसव पारवधे- 
सेवक को बुलाो भौर उसे कहो कि लडती हुई इस जनता के सामने 
आकर रा लीडिया की वेवफाई, सक्सकीक्‌ढा ओर णरावमे वेष 
यदहयाम अफसाने पेश कर तो पता चले फि अकेलेपन भौर मृत्यु-दरंत ने 
मसीटा कुछ दम-खम रखते दै । तुम्हारे रेषे मसीदाभ की चिन्ता भौर 
मक्ट भौर तकलीफ को सुनकर यह लडती हुई जनता मार-मारकर 
चूतडन तोड दे त्र क्हगा। जरा अपने अन्तमनमेपूषोकितुमने जौ 
भभी तक महान साहित्य रचा है उसका मकसद क्या है आपिर? धुलथुल 
णरीर वाले नागं धनदुवेरो को जिस तरह “बनू फित्म' मजा देती द, 
उसी तरद्‌ क्या तुम्हारा साहित्य भी पेट-भरे, उवै हृए नाकारा लोमी की 
विषटूत मानसिबत कौ तुप्तनही करता? अगर लूटका पहसाग्राज्य 
पल्लट भया नो जगह-जगह लडती हुईं यह जावाच ओर गुस्वैत जनता तुन 
मौर तुम्हारे श्रष्ट चारित्य को भीनप्टकरने से वाज नही अपिगौ। 
जनता ना यह्‌ गुस्मा व्ट्न गहरा है सौर जैमे-जैमे यह ओर गहरा होता 
ज्यधेया र्वैनर्वमे ही अयने विरुद्ध उडी-वनी टर चीज--धर्म, समाज, 
भस्टरनि, साहित्य अर व्यवस्या के प्रति उसकी नपरत भी वनी जापरिगी 
नीौरनकसकाय्ड हच्हराता हमा ज्वालामु्ी जव फटेमातौ भयानक 
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विध्वस्त करेगा । नया गक्ान परनि मकान वो तोड्कर ही वनाया जाता 
है, यह सुम जानने हो । 
अचानक भुवन विशोर चक्र पडा। आशू ओर ममां उसके सामने 
आर ्व॑ठगयथे] वह्‌ थोडा असहज हो उठा 1 
"वहत खुशी हुई आपसे मिलव र,” मम्ाई कह रहा था “दुष है 
त्रि्मैने आपकी जिताय नही पडी, लेकिन हलद्वानी वाड पर आपका 
निखा हमजा रिपोर्तजि मेन पदा है] बहुत फोर दै आपकी कलमम्‌)" 
ममगौरईैते तारीफ कने ओर भुवन वो लमा, वह मजाकवररहारै। वह 
जाह्िस्ता चे मुसकराया ओर चोला * अच्छारैवि मेरे लेखक से नापवा 
पहला परिचय पिपोर्ताज वाला है वरना तो प्रतित्नियावादी साहिष्पष्ी 
सिशवाहै आज तव 1 
उस दस जूमतै पर नाण मूसक राया ओर ममा ई ठ्टाकर हंस पडा । 
देर तव हसते रहन के वाद उमने गभीरता से कहा "अगर नोपत प्रनि- 
क्रियावादी नहीदहतो जनता अपने साथ ले ही लेसी। हकीकते दिमागी 
गुहास कालुदवग्रुदखत्मकरदेती दै)" 
^सोतोह।” भुवन ने कहा ओर खड होते हुए ममगा्रसे दाथ 
मिलान्निया। हाय मिलान के वाद ममगांईने दरवाजा बोत्ता ओर हवा 
ततर्ह अदुश्यहो गया } भुवन ने देखा इस समय तक हिमे कही 
लोगवषेथे । वहभी चागू बै साथ बाहर तिक्त आया ( 
भवकी चारचे एव दूमरे रास्तेसेजा रहे ये ओर भुवन इस तिलिस्म 
क्ोदेख अचरजकेमारमराजाग्हाथा। 


जया चौधरी अपने कमरे मे आराम दुर पर्‌ पडी षछतष्णे देवेजा 
रही थी ओर्‌ मिस्टर चौधरी अपने क्मरेमे बेचैनी के साय चक्कर समा 
रह्‌ थ्‌ । लगातार ! उनकी समल ये सही जारहाया विक्रतिकरतेक 
जो जुनून उनकी वेटी कै दिला दिमाग पर वेतरह छाया हुआ है वह्‌ दुर 
बहोगा? नवेन्दु घोपमेस्वराकर पराजितं हौ जाने बे अयने अनुभव मे 
वे जानतैथक्रिजगर जादमौदे दिभरायमे धूते दुएु जुनून मी जडं विचार 
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धाराकीजमीनमे जुडी हतो उस जुनून वा कोई निदान नही है। विचार 
मे जुडा मादमौ प्रतिरोयन करे, यद्‌ समदही नदी दै। भौर इमी असभव 
कैः परिणामने मिस्टर चौधरीवोवेर्चैन वर दियाया। अपनीस्वयकधे 
येटी चे हुए सवाद ओर यादो के पटिणामस्रूप उनफे साय अपने दन्द्- 
पूर्णं सम्बन्धो कैः सूत्रयते स्वष्ट स्रेतने मिस्टर चौधरी को आवातकर 
दिया था) 

"फस्टं एड' वगैरह दितावर मिस्टर चौधरी जया कौ चुपचापघरले 
अयेये भौर प्राइवेट डोवटसं गी सहायता लेते रहे थे । उन्होने सोचा 
कि पूर्ण स्वस्य होने के वाद जया को अपराध-वोध होगा आर्‌ वहु उनसे 
धमा माग लेगी । मगर एेचा नही हज या) अयाने थपते चेह्रेकोतान 
करओौरशब्दोपरज्ोरदेकरकटा था, “मुन्ने धरले आनेका वक्त निकल 
गया है पापा, भौर एसा करने से आपको कोई लाभ भी नही हौगां क्योषि 
मृज्ञे जव भी मौका मिलेगा, मँ यहां से चली जागी । आई० ए० एसन्वे' 
वादर्म्रिसौ रोज किसी णहर की दी० एम० वनकर आपको मुख दमी, 
यह्‌ केत्पना ही घटिया दै । समज्ञ लौज्यिकि ्मैर्मांके साथहीमरगयी 
थी।' 

"^मगर क्यो ?"" मिस्टर चौधरी महत हो गयेये। 

“कयोकि भं आपके वदन पर चढी इस वर्दीसेनफरत करती । 
जया कां स्वर इतना निद्॑न्दजौर इतनाण्डा यावि मिम्टरचौधरीकौी 
रीढ की हड्डी मे एक सरसराहट-सी दौड गयी । 

“तुम ?""वे इतना ही कह सके मौर हांफने लगे! 

"हा, म," जया ने शान्त, गभीर ओर निर्द्रोग आवाज मे कहा, “मै 
आपके मालिकोसे नफरत करती हूं जिन्होने यह वर्दी पहनाकेर आपके 
विवेक को खरोद लिया है । पके मालिक गोलियोत्े भून देने के काविलि 
है, क्योकि उन्होने अपनी तिजोरियो की रकया के निए मजबूर ओर नेकदिल 
सानौ को सवेदन-शून्य वनाकर उनके हाथो मे बन्दरक ओर भशीनयर्ने 
पक्डाकर ओर पुलिस की यह खाकी वर्दी पहना केर अपने ही वेरे-वेटिथो 
अर भारई-वहनो के धिलाफ खडा करदियादहै। मुसेक्षमाकरे पाप्म 
निहत्यो पर योलियां दागने का आदेश देने वाले मालिको मौर उनके गुलाम 
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एस पोण चौधरीसे नफरत करणी ह--अदूट भौर असीम नफरत }“ 

थरथर कपत मिस्टर चौधरी ने अपनी कटी जया वे शब्दो क्ये भ्रम 
मानना बाहा था, पर वह्‌ श्रम नही श्रमभगथा) उने अपने घरमे 
इतने बडे भपराघने मुंह उदाया था आरव अपराधियो की धर पकड 
्ाहुरकर रटैथे । उनकी आंखो के सामने सात महीने पह वाली जया 
धूम यजौ सचनते हुए पू रदी थी "वापा प्लीज, वताद्ये न अपन 
मव्षलवादियो का देवा?" 

पिच्टर चौधरी को लया तरि उन्हीने नक्सलवादीको सफ देखा था 
ओरमार दिथा था मगर जया नता नक्सलियो को जान लिथादै। 
नवसलवादियो को जान लेने की जया की यह्‌ समन ही उनकी वैचैनीका 
मूल कारणथौ । जया बै वागी हो जाने की सम्पूणं जिम्मेदारी का स्वय 
उन्दीषर ही नही जती दै जो पिन सात्त महीनो सै एस पीऽ चौधरी 
वनवर इयूटौ निभति रहे वापक्ा कर्तन्यही भूल गये? खासकर एसी 
लदकीकेवापका फ़ भूल गये लिसवेसिरपरमांभीनदीरै) 

वर्दी पर द्यूलते सारे तमगौगो नकारते हए सहमा ही एक भावुक 
याद पिस्टरचौधरीकौी चेतनामे चली आयो। उक पली क्ती याद। 
तेव जया वैवले छह वपे को थौ जव किडनी ओंपरेषन ये दौरान उनको 
परनी का देहन्त ही माथा! पतनीकेमरतेहीभिस्टर चौधरी मै लद्‌- 
लहान मन पर जैसे पाला पड गया। वे अपनी प्म से वेपनाह मृहध्वत वरते 
ये । मा-वापमै विरोध कौ प्ेलकर उन्हृनि बोरट-पैसिजि कीधी। भारे 
सरकारी दमत-चन्द्र तै यौव मे अचवचाक्र क्मौ-कमी जो मानवीयता 
उसमे दिमाग मे हलचल मचा देती है उसवा एक मात्र वारण उनका 
अपनी पल्ली पै माध गुज रा मार-वर्पीथ समय ही है । उनक्षै पत्नी जव तब 
जीवित रही उनके सरकारी कारनामोस टकराती रही । 

* अगर कौषभूखा दुकानने डवल रोटी चुराकर भाग जाय 
तो अप उम पक्डक्र जेल मदंसदेभे ण वेक्हाकरततीथी, "पिरिनोद्न 
सोगोकौो पमी दीजिये जो भूख वरै जिम्मेदारदह। हमारे शहर काण्वः 
एम० एल ० ए ओरौ ष्ठ व्यायारी है! वह्‌ जर ब्र जैत प्रिद 
दलकेसे सौ-सौ म्ययेमे लङ्कां खरीद वर्‌ लानाहै ओौर दिन 
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वम्बई, कलकत्ता के वाजायो मे पच्चीस गुना अधिक्दामौ पर वेचदेना 
है1 उस्र एम० एल० ए० को वन्द कर सक्ते है आप?" 

"यहमेरा वाम नदीदहै।' मिस्टर चौधरी सुरभा कै कामे तलाश 
करने लगतेये। 

"भायका क्था कामै, वताणगे? हडताल कर रहे मन्दरो को 
लाटियो से पीटकर मार देना आपका काम है । छन्नो के जुनूस पर फार 
वरवाना आपका कामहै 1 पत्तिकी हृत्या की रिपौटं द्जं करानेआयी 
किसी गरीब ओरतकोोथानेमेरेषक्र देना आपका काम है 1 

लंग्बेज प्मीय, माथा । लग्र प्मीज ।' मिस्टर चौधरी अपनासिर 
थामतेतेथे ओर अपनी पतनीकीसरकार-विरोधी मानसिकता रे भय- 
भीते हो उस्तेये। 

हैवानी हरक्तो के सचालक को आइने से इतनी वौवलाहेट क्यौ ?" 

“अपने वरं से जुडो माया, अव तुम एक एस० पौ° की वोवीहो, 
परादमरी स्वल बे अध्यापक कयै वेटी नही ।' मिस्टर चौधरी न चाहते 
हए भी पैना वार करते । लेकिन उनकी पतनी वार वे वैनेपन को भोथरा 
वनाते हुए पलट कर जवाव देती, प अपन वर्गसेही जुडीहैं मगर तुम 
ज्रसर अपने वगं सेअलगहोगयेहो!' 

शुम्हतो थार किसी रिबोल्यूशनरी का हाय थामना चाहिए या। 
तुम मेरे पल्ते वयो पड गमी ?" 

रिवोल्यूशनरी तो रिवोल्यूशनरी होता ही है, उसका दाय पकडे 
मेक्यालाभहौता? लाभतो तुम्हारे साथहीषहै, क्योकि एक दिन तुम्हे 
ग्रात्तिकारियोके पक्षमेखडाक्रनाहै।' 

्यहतोमुमग्रिनिही नही है, डालिग।' मिस्टर चौधरी य्टाकरदस 
पडते । 

दस नामुमक्निको अग्रम मुमकिन नवनासकीतोमेरी वेटी 

वनाम," माया चौधरी अपता विश्वसे मजदूतद्यकेटीकेचिर प्रर 
भिराते हए जवाव देती ओर सवाल करती, “अच्छामान तो,मैन रह 
अर्‌ जया वडी होकर धातिकारी वन जये तोतुम क्यामररोगे?ेक्या 

नफ्मी वेटी की भी गोली भार दोगे 2?“ 
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क्या पागलपन कौ वा्तेकरतीहो?ेनवुममरोगीओौरनदही हमारी 
वटी अपने वापे विरुद्ध खडी होगी } तुम देखना मागा, हमारी वेदी 
मममे कम डी° एमर् तो वनेगीदी।' भिस्टर चौधयी कहते ओर 
मनमभेकटी दुर तव उरते चले जते ति अगर माया बा सपना सचेदौ 
गयातौवेक्यानिेपसेगे? 
आज माया नही है गौर जया उनवे विष्दध खडी दो गयीदहै। वेवाप 
वनेवर तिणैयतसे या एस० पीऽ वनकर? मिस्टर चौद्यरी कौ चैननामे 
सखम उभरने लगे । फेम अनि्णय की स्यिनि मे उन्द्‌ अपनी पत्नीकी याद 
वेतरह आयी यौर वे थके-पवे-से सोके पर शिर पडे! 
अयने उर उन्ह्‌ माफ द्रौधजा रहा था। थक्न निवतजनिषे वाद 
मे चिन्ता करने वैढे ट । उह ताज्चुग्रह्जापिवे दान लापस्वाह्‌ से ग्रे 
पिएकवारभी जयारेषमरेम जावर नही दय स्वे ति मा्मवदौ 
मादिप भा दतना विजान नडार वहां नंत पैव गया है गोर्वयो?यट्‌ 
खीरटै, कि पत्नी षौ भवात मौतवा गम उन्द्‌ तोड नदे, इमभययव 
पराय मै वजायपामये नेमे डूब गये, लेकिन गतत्तीपटरहोमयपीवि 
सनेम इवे रट्वरमेयटभौभून गये जगि जयाजयनहोनीजार्टी 
ईभोर खुदनिर्णम ने स्पनेमीदिणामेतेनीमेच्डरटीहै। लतीयटी 
होगयी ओर यदी हो गरयी। मिस्टर चौधरी ने सोचा ओर ददप्तये 
अेरेरमे विर गये । एव विस्फोट फी प्रती परते रहने मे भचाचाथय 
धै 7रभीक्यारवते षट? उन्नि सोचा भौर किर मे उठार टहलने लमे। 
यपा एय मज्दुर ओग माह्न वापङ्मीत्तरट्‌ वे जपावे पाने जार भिंड 
गिह जयया एत तानाला* अफसर पो तर मार-मार वर उमया सारा 
बिद्रोद्‌ साड रदे? येविव तानाणाट यफमर्‌ को नवेन्दु धोपने मिनन दुद 
सौर भपमात्रजनवेः उम से पराजित करदियाया, यथाषटमवात्तकौवे 
भूत ज्येष र तो 7? उन्देति यवर सोचा जर्‌ पथीन्यकी न्यिति मे री 
जपा पे वम्र मअपुनग्ये येजयानेहपूषेतेविवेक्यावरे?वे कौन 
सीते जि्दुपूसा करदेन गेजवा दापम सीट आदिर 
फमरेम पृषते हौ उनरे दिनागमे जविनगग्यो टूटने उगी । चया 
कीपोटपर टैवरवेकटेदाटूमाया ओर्‌ वडा रही धो! नमुच 1 
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“मैनारहीहूं।" जयाने का जीर पितानोदेया। 

निस्टर चौधरी कौ चेतना सन्न पड गयी ! उन्दोने वहारे के लिए 
दीतार का पक्टलिया।वेययावो रोकना चाहते ये, मगर अधिकारीमे 
मादे नही । नादिर, जया बै जाने के वाद वेनौकरी क्योक्रेो ओौर क्से 
लिए? वै अया कौ सामने चिठादर एव नेक वाप की तरह वहुत-बहूत 
धाते करना चाहते ये, मगर तना ही वह सवे, “इस देशमे तुम्हारे य 
कदम एक भ्रिल से ज्यादा अहमियत नही रखते, वेदे । भरे हए ओर थे 
हुए लोगो कै इस मृतक मे तुम्हारा रास्ता नारेवाजी से णुरूहोकर जेल की 
काठरियो म॑ समप्त हो जायेगा । मेरी वात मान जाओ,येमूर्दानलो 
ऋति नही बर सवते, ये सिं क्रा्िकारियो मी तवाही का तमागा 
दख सवतत £ 1" मिस्टर चौधरी कौ आवा कंपने तमी थी भौर जिन्दगी 
म पटली वार उनम चेहरे पर युढापे की निवल ओर असहाय रेखाण खच 
आयी धी । 
एक पल के लिए जया चौधरी उगमगा गयी, तेविने सिर्फ एकं पल वे 
लिए । उसन पिनाको गंखोमङ्लविवर कहा, “अगर मँ कहं मि जनता 
का दून चूसन वालो कीक्तारमे से आप बाहर निष घ्राये “गति 
परचिया सातयादस सालयः सचनहो, मगर चालीस या परचासयासा 


वरस वादे या सच खररद तव?" 
भिस्टर चौधरी को नही सूद्लाकरिये कमा जनावदे? त्वौ कीतग 


दीवारोसनेटवरानाउन्देकभीनही जाया) वे चुप पड गधे, कोईभी 
जयाय नही दे सके ओर उन्हौन अपने मलीन चेटरेत्तया भिवरुदती हद 
नखो कग थकान, मौर इवते हृए दिल वे दर्द कौ एक साय भनुभव वरते 
हए देखा बि जया उनम सामने मे निरततती हृ वाहरचकी ययी! व 
दयन दही रद । केवछ1 अक्तटाय, लाचारःवेउस) गेट परणषेजयादक्‌ 
जगरक्नको कीवेयैतक्हदे फायर । गौर जगरक्षक भी विताआदणन 


कारदरवनषरे तान? 


ष्टम पोर चौरो सदु मे चिनचिनाटट दने की ओर एनक 
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हेलि परीज गयी 1 निस क्षेत्र ये धारा एक सौ चवालिस स्ताम्‌ टौ ययी 
थी उस कषे कै सीमा-स्दाके सामने वे अपनी जीपमे वड हुण्ये गौरः 
मर्लीताच से अते उम विशा जुलूस को देख रदे ये जिसने धारा एको 
चवा तोढवर प्रतिवन्धित केव के गुजरते हृए डी० एम० कयै भदालत 
स पहुचने कौ घौपणा, सूये गढ़वाल जर कुमाञमे दलाको मे, वडे-वडे 
पोस्टर, पर्चो ओर समगवासे दे माध्यम ये प्रसारित की थी । यह्‌ जुलूस 
आवक तोडो दिवस" ओर चौवीस फरवर चो सृपूूणं उत्तरायट बन्द" 
के समेन म निकाला जा रहाथा ओौर इसमे गढवा ओर बमं 
सभी शहरो बै नुमाइन्दे भाग लेने पटे ये । 
पृलिस हैडक्वाटेर मे एम० पौ० चौधरी कारूचनामिलीथौवि 
जुलूक्च म आन्दोतन वे तीन-चार वृख्यात ओर फरार तेता तम शामिल 
गे 1 उन दुग्धा नेता का नाम सुनते ही एस° पौ० चौधरी कौ चटी 
इन्दि न एवः खलरनाकरू शका को भाप लियाथा ओर वे महमा 
ही पसीने नौर उत्तेजना से लथपय हौ थे ये प्रशासनिक स्मेर पर वातत 
चिन्ताजनक् थी भी) यह हवा लगते हौ वि जुलूल की अगुवाई कौन-क्नैन' 
लोग कद रहै रै, पुलिस रदक्वाटेर मे मौजूद तमाम पुलिस नोकिसर्् के 
चेदरो क्रारगउडगयाया) वहूतदेर तक डी° एस० पौण खन्नाक्य 
मृद चरन्‌ मे दुला रहा था । ए ० एच० ज० थपलियाल शौर इमपक्टर 
रामह्‌ विष्ट सौवलाभेरखटे हो गयेये। दो सव-दसपर्टर वारवार 
भने हलव कायुदसेतरक्रनततमे थे गौर हेद-क्वाररम मौनूद मभौ 
छटे-मोदे पुलिस अफसर जौर सिपाही जयने भीतर एव असमव जातक 
मी यरयराहट मदेमूत करन सगे ये 1 
एष० पो चौधरीने इयसा किया ओर इदवर उनकी जीप को 
कुलूम चो दिशामे ने चा) जीप चलने वाद मी एमन पी० चौघयै 
यड हीरे भौर चगादार्‌ नजदीक जने जुतूम को गभीरा स ताक्ते 
गे) मिक पंचकर जीप स्क थो । पनज क्वामद की तरह, ठेठ क्र 
अगे वदने भनुखामिन जुसू को देवकर उनके दिमाव म ननमनीनसौ 
दीड्ने लभी 1 जुलू म मवनने जे जनवाद कला-मादित्प मोचं कौ जध्यक्च 
रजनी उनियात हाय मे छोटा-सा पोम्टर लिये खडी यो. जिन पर नाल 


4 
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स्ने ्िा था, पुलि हमारी भाई दै, उररे नही लद्धाई है ।' पन्तनगर 
कै एक मजदूर-नेता कौ दकलौती लडकी रजनी उनियाल कैः नाम पिते 
छह महीने से गिरपत्तारी का वानरट जारी या। जारी है) पुलिस रि्काँई 
कैः अनुसार ुतरनाक छरातिकारौ । उसके ठीक यगल मे पन्तनगर विश्व 
विद्यालय छान सध का महासचिव तारा दत्तवडोला सीनातानकरवटा 
था जौर हृटका (एक लहाडी तवका) वजा रहा धा । वेर्खाफ । वेक्चिसक ! 
डेढ साल से भूमिगत, वामपयी छाव्र-नेता 1 उन दोनी के पीये किती महा- 
राजा की तरह अक्ड कर चलने वाले अदभी का नाम भा--एच० सी 
ममगाँई 1 नरेनद्रनगर फाड, अल्मोडा काड, टिहरी काड, नैनीताल याड 
ओर देहरादून गोलीकाड का अभियुक्त, देश कै सवे वड़े भौर जालिम 
नक्सली लीडर का विश्वासपायर साथी, दो सव दस्पेक्टतं ओर पाच 
सिपाहिमो को शूट कर देने वाता, दो वार देहरादून भौर एक वार वरेसौ 
कीजेलसफरारहौ जानें वाला एच० सी ममर्गाँई्‌ परहाड का वच्चा- 
वच्चा जिते जानता है1 गढवाल जौर फुमाऊकौह्र जेल मे जिसके गुम- 
नाम चरेते, सरकारी मुलाजिम, मीनू टु । जिते रामनगर कै यसे 
पर गषत समाते दस स्िपाहिभो ने देखा, मसर भिरपनार करने वे वनाय 
भागकर कोतवाली भा गये, मूचना देने । पटाडो भे एक कहावत है कि नौ 
आदमी ममर्गांहं षो नही जानता उसे पहाडी कहलाने का हक गल दै। 
ओर उसी ममरगाई कै वगल मे एस० पी° चौधरी नै अपनी वेदी जया 
चौधरी को देखा जिसके हाय मे एक वडा-ता पोस्ट र ऊंचाई पर चमक रहा 
था--“पवत-वुत्ौ को काथर समसने वाली सरकार, होमे जानो! पाड 
केचुषटेरौ, होश मे आजौ 1" 

॥ पवतो कासाय देने वाली अपनी यै र-पवेतीय लडकी की हुरकर 
एस पी० चौधरी की समन्ञसेपरेथी। वे सिफं हैरान थे सीर परेणान 
ये मि ममग†ई, -र्जमी उनिपाल बौर तारादत्त बडोला वौ कंते गिरपनार्‌ 
करे? एम० पी० चौधरी कौ परेलानी ओर पुललिस-फोमं के आतकमे निर- 
पेक्ष यदह जुनूस हके की ताल पर लयवद्ध स्वर मे गाता हुमा लगातार 
आगे यड रटा या-- "आज हिमाल वुमन कं धत्वं, जागो-नायो या 
मेरालाल.नी करि दी हालौ हमरी निनामी नी करि दी हाच हमरौ 
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{अनुभव था जौ जयने नेषन, पुतन गौर व्याता कै कारण ठमैन 
सिफं आर्चयंचयित क्रि हुए धा, वत्व माव-विभौर मी "कि हुए था । 
वह्‌ आशू वे मनाकरने बे वावजूदयटां आथा या! हलद्वानी वाले वाडवे 
वाद ते पुलिस की दृष्टि उसके ऊपर भी पड गयीःथी, मगर उसने परवाह 
नहीकीयी ओर अण्टु वे सामने यदत पेश दिधाया रि जव ममर्गाई्‌ 
ओर रजनी ओर वडालार्जते घतरना सोगजुनूष् मेजारहैदैतोवही 
भ्योमूर्नाकेकोनेमे वडा रहे? 

उसने आज तक नही जानाथावि पृलिस, मिलिटरी, जेल, फांसी, 
गौली नीर गुडा कातिनो की पनाह मे ससितेती इतनी विशाल जीर 
दूतम श्रूर जौर इतनी अजेप्र न्मेवस्याको भी दसतरह सीनातानर्षर 
चुनौती दी जासक्तीदटै। सगर्वं ओर भयमुक्त ! इतने यधिक भयमुक्त 
लोगो के निरन्तर सम्पकंमे रहनवे कार्ण वह्‌ स्वय भी मुक्तहौ रहा 
था। भये, गलाजतम, कूठामे निराण से, हूताधमे, जीर मृत्युयै। 
यह उसकी पूणं मुकिति का समय था । समय जो केवल शब्द नही, अर्य था। 
मुक्ति का अथे प्रसारित करन वाला शब्द । समय । वह समय ते इस अर्यं 
आगर नतमस्तक था आभारीथा ओर गद्गद था। 

तभी उसे अपनी वाहं पर एक क्साव महसूस हआ । उसने पलट कर 
देखा भौर रोकत-रोवते भौ उसकी चीख निकल गयौ । बह सीता वैनर्जी 
शी। 

वह अवाक रह गया । उसन अपन सिरन जोररीन्नटका दिया, जाँध 
पर चिकोटी वाटी, होठो फो दातो से कुचल दिया अर ददं रे ची पडा। 
सचमुच, बह सगीता व॑नर्जी ही थी। सगीता ने उसी वांह करो क्व र 
प्रदड नियाथाओीर उमे पीदेकी तरफ घमरीट रही धी । उसने प्रनिवाद 
करना चाहा, मगर नही कर सका । उसकी जवान णठ चुकौ यौ, आरे फट 
गयी थी ओर दिमाग सजञाशू-यहो भयाथा। उसका जिस्म पूर्णत भौर 
यवय शिधिना गया था। वट उसौदया मेउसी दिशा की तरफ 
चिसटता चला गया जिस तरफ सगीना उमे चसीटेले जा रही यी । 

ये नुनूस का बहुत-वहुत पी छोड अय ये। जुसू बो पीठे च्ोडने 
मे उन्हे तकरीयन पौन घटा लगा या ओर इम पौन धटे कै दौरान दोनो 
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बे वीच एक भयान चुष्पी अपना सिर पटकतो रही यी 1 अव वे नील वे 
अन्तिम छोर पर्‌ ये, ममर स्रभीता उस त भो घसौटे चल रही थौ ओर 
दह्‌ धिसट रहा था, जैसे नगरपालिका के करमेचारिमोनेमिसती वारा वुत्त 
कोसली मारदी हयो जौर नगरपालिकाकौ गाड़ीमे पिन वे लिए 
चिसटता हुभा जा रहा ह, मृत । भिर समोता ने उप्ते एव पटाडी वै 
एवात म वे जाकर पटक दिया मौर हांपन लगी 
पुरे आरु महीने से भरँ तुम्हे पागलो की तरह्‌ दढतौ फिर रही हु 
समीतानहौफहौफकर ही कहा “कलकत्ता दिल्ली, तषनञ, मरट, 
अग्न, शिमला, दहु रादून, मसूरी मौर अव नैनीताल । महर णदरमभे 
तवतव पहुी जय जव तुन वह शदर छाड चुके होते थे" सगीता अभी भौ 
हाफ रही थी । तेज सासो पे उसका उभरा हुज वक्ष ऊपर-नीचे हो रहा 
था ओर उमये गोर तथ भरे हुए गाल उत्तेजना मौर्‌ थदन ओर अविष 
स र्वितमहो्ेये) 
वदृ सुनता रहा ओर देखत। रहा । वहु देखता रहा अर सुनता रहा । 

उसके भीतर न जानि कत का, कया-क्या उमड घुमह वरता रहा । उसकी 
अवाक आवौ मं रपत एप्त लािमा उभरने लगी } उसके हठ भौर हाथ 
ओर माये की नसे फडके लगी । वह्‌ काफी देर तक सुनता रहु । केवल । 
उसने लमानार सुना ओौर जाना किं उसप्ते अलम होकर सगीताने क्रिस 
तरह रिएकेट' होकर एकं सोने के व्यापारीसे शादी की ओर फिर भुवनं 

कौ वेपनाह यादने विस तरह उसी रातोकोषोन लिया, किस तरह 
उसने सोने के व्यापारौ अपने पति स तलाक ल्लिया अर पिस तरट्‌ वह्‌ 
भुवन की खोजमं सारा मृल्व खृंदती रषी, किस तरह उसने भूवन 
मी जानकारियाँ हाषिल कौ, पतिवामा बे दफ्तरों कौ सीढिर्यां उतर्‌- 
चदु, फष्कवणी की फन्तिमां सुनी, नैनीताल पटच मौर किस त्तरह इस 

जुसू म पुरे ढघे से वह्‌ एकएकचेदरे पर अपना भूवन खोगती 

रहीरै , किसतरह्‌ भुवन गो छोडकर भाग जाने कौ ग्लानि ने उसकी 

अत्मा को एकं षहरे, जये दल्दत्त म फव दिया है} 

उसने सचय सुना जर जाना ओर ददा 1 अपनो कल्पना म उस्नः 
सगीता क गुजरे वचन वा दवा मौर चषचाप उक्षवा वोनना, बताना ओर 
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तडपना देवता-मुनता रहा । उसङग दिमाग म॒एक तीवा कोलाहल अपने 
फनपटक रहा था ओर इम कानाटल स उमग्गे दिमाग की एक-एक नस 
चषटश्ी जा रही थी । उतक्' अगीन, उत्का दुख, उसकी भटकन, उतक्ी 
आवारगी, उसकी वरवादी, उसकी चाटते, उसकी निराणाए ओर उसके 
सपने --सव-वु छ अयने हाय मे नुकीले वरदे उठाये उसको जगह-जगह से 

लहुलुहान कर रहे थे । लगातार । वह्‌ तकलीफ के इतने सामृहिष ओर 
धने भौर असदनीय ददं गो सहता हआ निस्पद पडाथा। निस्पदजीर 
निविकार। 

म भै तुम्हारे वेर नही रह सक्ती, भुवन," सीता रोते लगौ, 
प्तुमजैमेभीहो,जो भील, मृते स्वीकारो, प्लीज 1“ समीताने 
अपना अंसुभाया चेहरा उसके कन्थे परटिव्रादिणा। 

उसने संगीता वै वालो कौ पकडा, उसका चेहरा ऊपर उठाया ओर्‌ 
अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके गालपर रपट मार दिया। एक, दो, 
तीन, चार, पांच, सात, दल ॒। वह्‌ होश खो वैठ था शीर समीता को पीटे 
जारहाथा। लगातार। 

सगीता पिटती रही । उसने प्रतिवाद नही पिथा। वह हेषने लगी । 
हसते-हेसते ही वह बोलो, “मै तरस गयी थी भुवन, ओर मारो, म तुम्दारे 
स्प्शवे लिए पाग्लहो गयौ यी, मारो मुञ्े मुव मिन रहाहै।" 
सगीता ने हंसते-टेक्षते ही कहा ओर रोन लगी। 

वह रक गया । वह्‌ थय गया या । उसका विवेक लौट आयायाभौर 
अविश थक षर ण्रिरपडःथा) उतने संगीता वमे धक्का देकर एव तरफ 
खेल दिपाभीरखदपहाडी पर कैठक्रतेज आवाजमे हांफने लेगा। 

श्तुमक्योमेरापीष्टाक्ररहीहो? तुमनेमेरी जिन्दगी को प्तवाह 
करने की सौगम्ध खायी हुई है कया? तुम मृजे मुक कथो नदी होने देनी ? " 
भुवन ने चीव कर आर लगभग रोने हए कटा, “मैिरिसे उत गुावकार 

मेनदी जाना चाटा जह आहो मौर वराहोकै पिपधर विल्लीिता रहे 

६ै।" 
^परमतुमने अलगटोकर जी नही प्ाथौ भवन, भूरे अपनालो।" 
मगोना दौटकर उसके पात आर्वठी ! 
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(नही, अव नही \* भुवन ने दृता से कहा भौर उठ खडा हुजा। 
उमने एव भरपूर मजर समीता पर डाली गौर्‌ धीरे सं बीला, "वह्‌ समय 
तरथा पव भै वुम्दे अपनाना चाठता था, स्वय कौ तुम्ह सौपना बाहा 
था जौर दुम मुने जपनात्त-जगनति भी छोड गयीथी, यहं समयौर 
दै" 

'समय एक शब्द भर है भूवन, सव-कुख् वसा हीतो है इतनी जल्दी 
भला क्या वदलता है > यह तो सिफं एक गप" या जिसने दमारेप्रेम को 
नगरी डेनाई दीह!" 

“महौ, समय एक श्द भर नही है,'' भुवने मुर घूमा लिया, गीर्‌ 
नही परह्‌ एक "ीप' भर था) तुम्ह नही पता, इस वीच सव-वु्ठ वद गमा 
है) सोचने, रहने ओर जीने या त तोका वदल गया दै इस वीच नौर इस 
वीच एेसी जगह जा पहचा हृँजही से वापस लौटने की बेट्पना तक मृ 
मुदी षर देगी) मै मुदा नदी दयेन चाहता, सगीता इालिग । तुम जाम, 
मैवापस्च उस जेधेरी, नाकारा ओर उयाऊदुनिथामेनदी लौट स्मूगा। 
गुद पाने कै लिए तुमह थोडा पसे जना चाहिए चा 1" 

“क्यो? क्रया अव तुम किसी गौर को पाना चाहते हो?“ सगीताके 
भीतर नारी-जनित ई्प्या न जचानके सिर उठा लिया। 


*जैअय दस पत्ति ओर 'खोतै' की दलदलके पोदेष्ोद नाया 


न्तो? 

“ततो कृ नदी मुवन्‌ ते तडप करः जवाव दिया, “मुस्े जनि दो, 
एक नयी दुनिया भरे सामो पडी ६1" 

“मयर रम क्या कन्न ?" समता त्प उटी । 

“तुम इस नयी दुनिया का जये समन्नने कयै कोशिश करो जर जव 
समन्न लोतो मूलस मिलने वही आना जहां जयादहै रजनी ह आभू, 
ममगंई हे पृलिम है, जेल दै, गोली है, मौत है ममर भय नही है, मनाजत 
नदी दै । जहा वेवल अरय है । जहां समय एक णब्द भर नही है 1“ भुवनने 
गभीसताप्नेक्ाः ओर समीताक्ा कन्धा चपथपादर वोला, तुम्हारे 
प्रति चोनफरतमेरे मनमे नहीदै। मैभाजभी तुम्दं उसीजिद्वसे 


[ 


१०८ 
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प्यारकस्ताहं। प्यारकी उसी मर्माहिट ओर गरटराई कौर्मे सम्हलि 
रहम ओर तुम्हारा इन्तजार कषमा । तुम आना..-तुम जषटर साना 1" 
भुवनने सगीना का कधा दवाया मौर इसे पहने कति कोई भावुक याद 
उसे धराशायी करती वहु सगीता को छोडकर भाग लिया। 
^ जरूर आङगी ।"सगीता चीषी ओर एूट-ूट वर रौ पडी। 
तभी धाँय-घय कौ तेज आवाजो से पटाड हिलने लगा। शायद, 
जुलूस पर गोजी चली यी! 
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धीरेन अस्याना 


जन्म . सरन्‌ 1956 के दिसम्बर महीने की 25 तारीष 
25 दिषतम्बर 1975 वौ अपनी पट्च बहुचचित 
मौर विवादास्पद कदानी "लोग|हशिए्‌ षर" 
(प्रकाशन अभ्रे 1976} से लेकर दिसम्बर 1981 
तकके इपतं छट वर्पीप सभय मेद्रुत जमा सतह्‌ 
कहानिया ओर एक उपन्या्र ज्तिखकर हिन्दी साहित्य 
मे अपना एक विश्चिष्ट भौर उल्तेवनीय स्थान बना 
लेने वालि यवा हस्ताक्षर धीरेन्ध अप्याना की इससे 
पहली तीन पुस्तके है "लोगहाशिए्‌ पर' (कहानी 
सग्रह), "अादमीखोर' (रघु उवन्धास घ॒ भन्य 
कहानिया), तथा (कथाण्ड एक' {सम्पादित कानी 
सकलन) 1 

सम्प्रति : -जकमलं प्रकाशन भा०लिण्दत्ली मे 
कार्यरत । 

पताः 82, सफदरजय हाँस्पिटल क्वासं, राजनगर 
नयी दिल्छी-110029 


